भ्रोपरतेरमानन्दाचायौय नम श 
` ४! भराम जयराम जयजय राम श्रीरामं जयम जयजय रम ॥॥ 
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'जसने रज चांद बनाया । जिसने तारों को चमकाया ॥ 1 ५ | 
` जिसने सारा जगत बनाया । जिसने रची हमारी काया ॥ ॥ १ 

उस दैदवरको सदा मनाओ । उसे प्रम से शीश इकाओ॥। ८; 
` विदवतदचश्षुरत विद्वतोपुलो वितो बाहुरुत विडतस्पात्‌ ` १ ५ 
` सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रर्यावा भूमी जनयन्देव एकः ॥ ` ५ | ५ 


( शक्छ यजु द, ऋग्वेद अथवेतरद सामवेद) 
व्याख्याकार-दचेनकेसरी बेदेहीकान्तशरण 


\ 411; । 


( चत), 
\ ( न ९, # 
#.1 0 र. ॥ ५ 


# , 


५ ) १.१ "2 14.41 | # 
4 १4५; ॥ $ #^ 


` श्रीमतेगमानन्दाचार्याय नमः  ' ` ¶ 

महिभा जासु जानि गणरोड । प्रथम पूजियत नाम पभस | 
४ प्रकाशक की मेच्छा ॥ 
11.44 ॑ 410 191 14 ५ 

इस पुर्तिका के श्रकारक महोदय ने अपनी एकमा शु 
च्छा केवल एक वाक्य के सीभित शड १ मेँ. इस. प्रकार उव 
की है-(शमित्रभाव से श्रीरामानन्द सम्प्रदाय के प्रसार प्रचारार्थं 
 प्रकोशक के इन अल्पतम अक्षरो मेँ ही हमें अर्थ अभित ` 

अति आखर थोरे' एवं “स्वल्यं शब्द .बिचित् अथमतुलम्‌ क ` 
सिद्धान्तानुसार प्रकट की गयी , उनकी उदात्त भावना एवं उच्चतप्न ` 
विचारों का हमे सहज अवल्योकन होता दै । उनकी मङ्गल्मयी । 
ञयभेच्छा अति प्रसंसनीय ओर ` आदरणीय हे । इसके गभं 
सच्ची ` सम्प्रदाय निष्ठा ओर श्रद्धापूर्णं सेवा भव गभितदहै। . 
| शरीसम्प्रदायाचाये जगद्‌ ुरु  श्रीरामानन्दाचार्यजीने विर्वकर्ती ` 
एवं वेद द्राण गम्य होने का उपदेश दियो. है--- + "1. 
 : “विद्वं जातं यनोद्धा यद्वितमखिदं लीयते यत्र चान्ते, ` 
सया  यत्तेजसेन्दुः सकलमविरतं भासयत्येतदेषः । _ 
८ ~ यद्धीत्या वाति. बानोऽवनिरपि सुत याति यैवेश्वसे ज्ञः, ¦ 1 
` नाक इटस्य एको बहु शुम रुणवानव्ययो विदवभर्ता ॥ ' 

` श्रोमानच्येः शरण्यो बहविधविवुधेर्योगी गम्याङ्धिपदूमोऽ~ ` . 
 स्रदयः क्लेशादिभिः मत्समुदितसुयशाः सूरिमान्यो वदान्यः 
शद्वच्छरी एम चन्द्र समदिनमहिमा साधु  वेदेरशेवै- “ 
निमृत्युः स्गक्तर्वित्रलुपविजरो रीमनोभ्यामगम्यः 411 1. 

_ यद्‌ विर्वकमा सनः आवार्य को . उपरोक्त उषदेशा.का ,“ 
दत विषय एवं शरीरमानन्दसप्रदराय का प्रधान तत्त्व ज्ञेयःक 
निरूपक होने से स्वो के लिये ओप.भिोष इर इस सम्प्रदाय. . 
र छिथ बह ही महत्वपूर्णं जिज्ञास्य एवं ज्ञातव्य विषय वस्तु 
हे । एला साश्भ्रदायिक प्रमुख विषय वस्तु का प्रकाशन सम्प्रदाय ` ॥ 


1 


/ ( । 


„ - सहितम्‌ _ .. __ विम्वकमीसूक्तम्‌ ^... ५. 
~~~ ~~~ ~~~ 


के प्रसार तथा प्रचार फे लिये अति आवक््यक है । क्योकि यह्‌ 


इस सम्प्रदाय फे दारोनिक सिद्धान्त एवं उच्चतम गस्ि। को प्रका. . ` 


शित कता हे । इसका प्रचार प्रसार ज्ञान यज्ञ है । मगवान्‌ ` 
ने श्रीमद्धगवद्रीता मे कहा है-+ , ` 1 


य इमे पमं गुह्यं मद्धकतेष्वमिधा्यति ' | ` ` 


` भक्ति मयि परं कृत्वा मामेवेष्यत्यं संदायः ॥, ¦ “` 


नच तस्मान्मनुध्येषु कटिचिन्मे प्रियञ्रत्तम ४ | 


| भषिता न चमे तस्मादन्यः ' प्रियते भुवि. ॥ 1; . 


अध्येष्यते च य इमं घधभ्यं संवादमावयो 

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामितिः मे मतिः ।" । 

- प्रकाशक जगत्‌ का कल्याण कामन कते है । अतः ईन्यनि ` 
"भित्रमोव' प्रकट किया है । बैद भगवान्‌ भी हमे यही उपदेश 
देते ह-रते दह मा मित्रस्य मा चक्षुषा स्वणि भूतानि सपी- 
छ्न्ताम्‌ । मित्रस्याहं ` चक्षुषा सवांणि मूतानि ` समीक्षे ।' मित्र 
चक्षुषा समीक्षामहे ॥ गु.य,. ३६।१८॥१!. ¦ ` ॥ 

हम सभी प्रकाशक के इसं भिच्रभाव का स्वागत. कते र्हं 


तथा अपना आभार प्रकट करते हँ. किमर्धिकं संविज्ञेषु । 


 . यतु फठं तीथयाच्रायां यत्पुण्यं यज्ञयायिनाम्‌ 


.: , कपरिखछनां सहश्ेण सम्यग्दन्तेन ¦, यत्फलम्‌ 


 ., न्तत्फठ : ` समवाप्नोति ' पुस्तकके प्रदानतः ॥ . 
॥ (व्याख्याकार दकेन केशरी. वदेहीकान्तशरण) ` . 
४. ठाख्याकार की पुष्पाञ्जलि ध 
सीतानथः समारम्भं  रामानन्दा्येमध्यमाम्‌ । 
अर्मदाचाथपयन्तां वन्दे,  गुरुपरम्पगम्‌ । 


४. ५ परमादर्णीय प बुन्द | \. 


अपप श्रोधम पदायनुएगी महाभागी विद्रू्नीं की सेवा {1 # 11 | 


& ~ त विद्वकर्मीसूक्त व्याख्याः रूप कुुमाज्जलि की समपित ` कले ५ 


मरं आनन्द. की अनुभूति दीं ष्टी द। 


॥ 


` मेरे सद्गुरु भगवान्‌ अनन्त श्री, पं. स्वामी श्रीअवधकिशोर ` 
 दासजी श्रप्रेमनिधीजी' महारज संस्थापक श्रीरमानन्दआशरम 
 ज्नकपुरधाम, श्रीरमानन्द सम््रदीय के 'सुप्रसिद्ध मूद्धन्य विद्वान्‌ 
विचारक, सम्प्रदाय सेवक, ठेखक एवं सिद्ध सन्तो मेँ एक थे | 
उन्होने शताधिकं उच्चकोटि के प्रन्थोँ की रचना कर श्रीरामानन्द्‌ `. 
सम्ध्रदाय के साहित्य भण्डार को समृद्ध . कर गौरवान्वित' किया 
हे एवं पाठको का कल्याणपथ प्ररस्तं किया है । इन्हीं परम 
कृपाल गारुदेव का सन्‌ १९६८ ई० मे आदेश मिखा कि तुम | 
पत्निकाओं मे ठेख मेज कर श्रीरमानन्द . सम्प्रदाय की सेवा करो। . 
मैने कहा गुरुदेव मै च्लिना नदीं जानता हूं । गुरुदेव आशीवी-. 
` दातमक उत्तर दिये- शश्रीकिशोरीजी की कृपा से. लिखना आ 
जायगा । खिलिने का साहस्र तो नदीं हो रहा था । किन्तु गुरु, “ 
` देव का आ्ीर्वाद्‌ ने छ्लिने के च्यि प्रेरति किया ओरमेरे 
केख पत्रिशर्ओ (अबधतन्दे श, मक्त भागीरथी, विरक्त, कल्याण ` 
आदि) में प्रकशित होने गे फि मनपसमणि, जगद्गुरुं श्री 
रमानन्दाचायेपीठ पत्रिका मान्त पिर आदिमे भी ठेख 
. श्रकारित होने. खगे । अभी नवोदित मणिप्रभा के प्रथम अङ्कु 
मे भी श्रीरामपरिकिर के निक्ठे हँ । इससे प्रोत्साहित होकर ` 
मेने प्रस्तुत विक्कमासूक्त की व्याख्या छ्खिी। ्योतो इश्वर के 
` साधक प्रमाण, ईदवर की सत्तो ओर सर्वज्ञता, ईश्यर प्रत्यक्ष. 
 प्रमाणवेद्य है । ई्टवर शरीरी है । निंषिकल्प निणेय, अमूर्त 
परीक्चा, सगुण निगुण तत्त्व विवेक ईदवर सिद्धि ‹ प्रति छोटे ` 
 वडे अनेक छेर्वोका ज.गु.श्रीरामानन्दाचायं पीठपत्धिक्रा में प्रकाशन ~ 
हुआ. है । परतु यह षिदवक्मासूक्त व्याख्या कुछ बडी होने के ` 
कारण प्र्रिका मेँ स्थान प्रहरण कणे योग्य नहींथी। तथापि 
जगद्‌ गुरु .श्रीरामानन्दाचायं पीठाघीरषर खामी रामेश्वणनन्दाचार्यजी ` 
के सौजन्य से इसी जगदाचायं पीठ पत्रिकाके माध्यम सेजन .. 
सेवा मेँ प्रष्ठुतदहे। 1 1 


॥ 
॥ 
(4 \ + 
। 


१ # 


सहितम्‌ ए. विरवकमासूक्तम्‌ . `: ` ` ७ 
[9 


दैवयोग से स्वनानघन्य श्रीदलपतरम दर्दिस  देवमुरशैजी. ` 
सिंगापुर से, २५० रुपये का अप्रस्यानित प्रयाचित वैक इफ 
अकसमात्‌ भिखा।। मागनेपर देनेषले तो कुछ खोग होते दह परन्तु. 


बिना मागे देनेबाले षिर्ले दी होते है । बिना मागे देनेवाल 


मे भी प्रायः सभी किसी न किसी खभ कीमावनासेदहीदेने . 
बके होते है परस्तु बिना. किसी छम की भावना या निष्प्र, ` 
योजन देनेषोरे तो यदी प्रथम महापुरुष युन्चे भिले पुनः. 
कुक दिया उसीको जाता है, जिससे कुछ  पस्विय.रहता है । ` 


परन्तु नतो मै इन्दं.जानता द्रं ओर नयेयुन्चेदी । मै भारत `` 
मरतां ओएवे मीगापुर अन्य देशमें। वै कोई प्रसिद्ध ˆ` 
पुरुष भी नहीं हं जिससे युञ्चे जोनकर आष्रष्ट होकर कोई जने ` 


ओर दान दे । अतएव इस प्रकार का अयाचित द्रव्य देने, ओर ` 


दिखने मे देवयोग (इेदवर की इच्छा) ही कारण कही जा सकता ` 
दहै । शस्त्रो मे अयाचित द्रव्य को. अमृतं कहा ग्या यै यदि. ` 
` उस श्रेष्ठ द्रव्यको अन्यत्र. व्यय करतां तो बह मरत.हो -नाता।॥ 


अतः मेनि इस द्रव्य को इस विद्वकमा सृजत व्याख्या के, छप- ` 


वने म व्ययकर अमृत बनाने का उपाय सोचा ओर इस सम्ब- 


` न्धमें इन्दं पतर द्वार सींगापुर सूचित किया । इन्दोनि छपाहे ` 


के परा खच ओेजदेने की उदारता ` की है ओर यह  पुसिका' 


आप ठो्गोकेददार्थोमेंदहे।. 


इन्दोनि इस पुस्तिका म अपने विष्य में कुछ भी च्लिने ` 
से मना क्रिया है । केषु मित्रमाव से श्रीपमानन्द' तम्प्रदाय 
प्रचार प्रसारार्थः मात्र च्लिने का संकेत शिया दहे । पल्तु मेधी ` 


आला. उनके इस उच्चतम कोटि के विचार, सम््रदायनिष्ठा, . 


अदूभुद्‌ कायं भर असीम उदारता को गाप्रं रखने मे असमर्थं 


है । खनकी. सम्प्रदाय. निष्ठा; सम्प्रदाय के प्रसार प्रचार के खयि 


उत्सुकता त्था क्रियासकं भ्रयतन, अयाचित दान कर्म आदि की 


भूरि भूरि प्रदौसा कोद भी श्रोता किमे धिना नहीं रह सकता ` 


८ ` ` जगु. श्रीरामानन्दाचयपीठ ` = १ 
आप श्री सीगापुर मै बहूतसे मन्दिरं मेँ किसी भै ` 
रसिडेन्ट किसी भै द्रसटी, क्रिसी भो कमिटी मेम्बर. थे । हिन्दू" 
 सनडोबमेन्ट बोडं जो गवर्नमेम्ट बोडी है, के भी तीन साल तको 
ष्टी थे । गञराती एसोसियशन के भी माउन्डर ओर खइफ 
मेम्बर थे । परन्तु अब शरीरि समस्या के कारण ये सन छोड़ .. ' 
दिये है । वहाँ इनका .“सोसियशन्‌ साल मणक दो प्रोप्राम 
रामायण भागवत गीता के माध्यम से नाता है । बडे बडेवि- ` 
दरान्‌ छोग, फिलोसोफर (दारानिक) लोग सब अति | साधु ^. 
सन्तो का आना जाना रहता है । सभी प्रोप्रामों की व्यवस्था ये ' .. 
 ओौर इनका एक दो मित्र दी अवतक करते आ रहे हैँ । इनके 
` यहां करीव ५०० पुस्तकों का जिसमे श्रीरामानन्द _ सम्प्रदाय का , ` 
बाहुल्यं साहित्य हे, महाभारत, भागवत, भाष्य, गीतादि पुस्तके है। 
इनके इन कायां एवं अथिरुचिर्यो से सिद्ध है कि विदेश .. 
मँ श्रींरामानन्द की अयोति दिखाने वाले यदी महापुरुष प्रकाश . ‹ 
स्तम्भ है । एेसे ्रे् श्रीरामानन्द्‌ सम्प्रदायालुरागी योग्य॒तम कर्मठ `. 
प्रवासी बन्धु -वर हमारे सम्प्रदाय का गवे है । भगवान्‌ श्रीरमा- 
नन्दाचाये उनके अभ्युदय एवं निःप्रेयस का पथ प्रशस्त करे ओर `. 
- उनके द्वार श्री सम्प्रदाय.की सेवा होती रहे । 0. 
प्रातः स्मरणीय अपने शओरीगुरुचर्णो -काःस्मरण करता हूं ` 
जिनके .पविच्र. उपदेश प्रणा माग दैन एवं श्युभारीर्वाद से मैने 
वेद विज्ञान जसे कठिन विषय गें प्रवेश करने को साहस किया ` 
है ओर सव्रसे अन्त म “जनक सुता जगजननि जानकी । अति. ` 
दाय श्रिय करुणा निधन की ॥ ताके युग पद्‌ ` कमल मनवौ । 
जासु छपा निमंल मतिः पावौ ॥ निमैल ` मति पवी, जगल्जन नी 
के चरणो मं प्रणाम कर उनकी कृपा की कामना कता हूं । मेरी . ` 
यह विद्व कमा सूक्त, की व्याख्या रूपी पुष्पाञ्जलि उनङकेही ` 
पावन चरणो मेँ समपित हे । क्योकि यह वसतु उन्दींकीडै। ` 
ओर जो चसतु जिसकी होती है । बह उती को. समर्पित कौ ` 
ज्क्षी हि 1 श्यत 1... ५ ^ ~ 
। , नित्रेदक व्याख्याकार -दशेनकेशरी नैदेदीकान्तशरणा ४ 


# 


¢  भौमते रमानन्दाचायोय नमः 


५ प्रयत्‌ ५ 
{ले° दशेनकरेशी गैदेहीकान्त शरण) 
 भङ्खगख - एलोकाः 


` छती सवेस्य जगतो भता सवेस्य स्वंगः । 
 आहत्ती कायेजातस्य श्रीरामः श्षरणं मम ॥ 


 िश्वोपादनता यस्य चिदचिद्‌ द्वारिका . मता। 
कायं कायौरमकं देवं रामचन्द्रं नमामितम्‌। 


येन चाधिष्टिता माया इयते युबनत्रयम्‌ + 
`. मोयिनें मायया चजञ्य रामचन्द्रं नमामि तम्‌ ॥ 


सततछमार संहिता मँ श्रीयम फे . अनेक नाभ मै विश्व 


विश्यघृक्‌ रलेक २२, शस्ता ववेश्वसेनिः इक ३२, अ 


गोजनः रलोक ७७, विदेवकन्त ` रखोक ८५, जग्कत्तौ इसे ` ` ` ` 
| विरवसग्‌ विदवणोप्रा च विरवभोक्ला च ऋश्चततः ` . 

` विदवेद्वे विश्वमृत्ति विदवात्मा विदवखावनः | इकोकः १०८०५ ` ` `. 

` कत्त धाता वित्राता च सर्वेषां पतिपीदबरः 4 सहस्रमूत्ति वदवास्मा ` 
` विष्णर्वरिवधृगव्ययः रोक ११३, खशा द्येक ११२) आद्‌ कत्ता 


कती {विश्यकमा रलोऽ १८; विद्रत्तमो . विश्यकत्ती विश्यहन्ती ; ` 


` ` खोक ८८. कारणं कर्मकः कर्मी दले ८५५ विदवरूपो इसेक &; ` . 


` यापी विरवरूप्रो दोक ३५, विरवम्भते मत्त इरोक ६? आदि ` ८ 


 श्ष्ित 


क = क 
५ 
> नि & 
= 


५ | ) 


 श्रनैष्णव मताम्ज भासकं जी श्रीराम के विषयमे कहा. 
` गया है- “विदं जातं यतोऽद्धा यद्धितमखिलं सोयतै.यत्र 


` आदि प्रतिपादितः है । पुनः उन्दः १ पिता (१७) १५७) २, अधिष्ठानं 


१८ दीपिकोसदहितम्‌ | 
| चान्ते "निखिल. यश्च हीनाति इखोक १८, "जगत्पते 
न्निवास प्रभो जगत्‌ कारण रामचन्द्र" दलोक ५।१५ 


५ 


केद विज्ञान मे भी परत्फर क्य श्रीराम फो विदवकमां इ 

गया है भौर इस विषय में गक्ल' यकुरनद्‌ मे षोडश मरनं क 
एक विदवकमी . सूक्त ठित हैः जिसमें क्रवेद के १०|८ १ 
 ९-७ ओर १०।८२।१-७ ये चौदह मन्त्र द । इसर्मो वेद्‌ विज्ञ 
नुसार श्रीम का मिरक्कर्मा (विर्व अभियन्ता) होने क भरति 4 
पादन हेः । । 
इस विदवकमा सूक्त म परमेरवर _ राका विर्व विशेषण ` 
 ब्लोधक नाम १९ बिरव चक्षु [१७।१८-१९। २. विर्व बहू | 
(१७११९) ३ विद्व मुख (१७१९) ४ जिद्व षात्‌ (१७।१५) ` 
आदि पठित है तथा विर्व क्रिया बोधक नाम १, विद्वकमा 
(१७।१८) २, विद्व कोम्भ्‌ (१७।२२) २; साधु कम (१,७।२२) 


(१७१८) ३ सूरि (१७२२) ४ धीर (१७।२५) ५ वाचराति 
(१७।२२) 5, मदका (१७।२२) ७ ऋषि (१७।१७) ८ मं होता 
`. (५९।११) ९ ऋत (१७।२४) १०, धाता (१७। £) १९ विधाता 
(१७१२ &). १२ परम (१७।२&) १३ गभ (१७ 2» १४ नामि ` 
(१७॥ ), १५. मनोयुव - (१५।२३) १६ ससक (१७ ) १७ 
इन्द्र (१.७) ) १८ पुरक (१७।३२) १९ निष्ठ तक्ु (१५।२- 
. २० एकः (१७।१५, २६, २७, ३०), २१ देव (१७।१९) २२ 
गन्धर्वं (१७।३२) अदि कहा गया है, जो सभी. नाम राम के 
` बिदव कठत्वं वाचक हैँ । दन पदो की व्याख्या से विरवकरा 
(जगत निमाता) परमेश्वर राम के स्वरूप वं कार्य का बोघ 
होता है तथा ये सभी नाम राम के वाचक सिद्ध होते है । 
यथा देवः (१िवुं ऋीडायाम्‌ दिव।० दीव्यति ऋीडति इति देवः) 
, वं रमः (रमू क्रीडायाम्‌ भवा रमते क्रीडति इति चमः) २ दोनो ~ 


~ 


५4.11 


हषो षद एक ही अर्थं ओर एक ही स्तु के वाचक द । दोनों 
का वाच्यार्थं वा वाच्य विषय एक ही है । "गन्धर्वः पद एम" 
के पदार्थं रूप मे शब्द कोष भ पठित हे-गन्धबेः शरभो शम: 
अ, को. २।५।१४।' अतः स्पष्ट राम का वाचक है । पुनः गां 
इषु दधाति इति गन्धनेः=वाणधाी मः से भी यह एम का 
खाचक सिद्ध है । अतः "परोक्ष बादो बेदोऽये' एषं परेश्च प्रिया 
इव हि देवाः प्रत्यक्ष द्विषः (एेतरेष १।६१।१४, बृहदारण्यक ४।२। ` 
2 के अनुसार वेदिक प्रक्रिया से. परेश्च रूप.से श्रीराम सेल्थि - . 
अयुक्त ३ । वाचस्पति नाम भी राम के किये प्रसिद्ध है-- बक. 
ति वरदे वाच्यं श्रीपति पक्षीवाहनम्‌ श्रीएमस्तबज 1 अतः क्त | 
चेदोक्त षिदवकमा सूक्त शरीरम के ही विषय मे प्रयुक्त तथा. 
चेद विज्ञानानुसार श्रैणम का विद्व निमाता अभियन्ता (इजिनीयर 
इसका खंचाखक तथा शास देना सिद्ध करता है 4 
| 


` जक हम किसी यन्त्र (मेन) जसे रेख उञिन मोटर इज्जिन 
चायुयान इड्न जलपोन इञिन रेड टेटिश्रैजन ` चीनीभील ` ` 
ऋपडाःमील कगमीख सोहा फक्छ्रै आदिः को. देखते हे, ते - 
देखते हय उसके निमाता उञ्जिनीयर का सरण हने खाता है १. 
तथा उसके दिल्प ज्ञान आगर बुद्धि कौशल्य पर चकित होना पडता = `. ` 
है! ञे सभी कथित कल कारखाने आदि यान्त्रिक च्यवस्था से 
` करनित शरैर संचाछिति ह आओौर भौतिक ज्यवस्था भात्र है ॥ परन्तु 
जब हम अनन्त अकराल मे असंख्य तेजस पिण्डं प्रह उपञ्रह्‌ 
नश्चत्र सूयं तारे , चन्द्र आदि फो निय ` बद्ध नियमित ` च्यवस्था 
के अनुसार सेचाछ्िति ओर असीम ज्ञान से . निमित देखते हे, 
~तो इनके निमाता के म केवल असीम ज्ञान अपितु असीम शक्ति 
एवं असीम व्यापि का सहज सण्ण होने लगता है ¶ बाते र्यं 
 समाप्र नहं हये जातीं । यह्‌ विरष रचना निरुदेस ऋ निष्प्रयोजन . ~ 
. अथवा. कवठ दछन मात्रे चि नदीं है प्रद्यु प्रपि की. 


१२. दीपिकासहितप्‌ 


जम ज ००० मः = द ज्‌, ०44 + ५८००० =. १०११. 


 आबरयकताभों ए पूर्तयो फै लिये प्रयोजन दै ओर रात दिन 
प्रातः साये बसन्त प्रष्म वणौ शष्ट शिशिर देमन्त आदि क 
व्यवस्था शुक पक्ष ओर कृष्णं पश्च व्थव्था वौ तापकीत बु 
अग्नि जल आका, मीटरी आदि की ` व्यघस्था द्वग फल दुग, 
अभ्तादि भोजन ओर पोषण तत्सो की व्यवश्या फे द्रा जीवो ` 
 जीवनोपयोगी सभी आवरयकतांजों की ` पत्ति कले वल ह । 
अतः यह्‌ असीम ` विज्ञान पूर्णं भौतिक यन्तरिभ.स्वना ओ 
 बौदिक. व्यवस्था इसके ए्वयथिता ` (अभियन्ता) के ' असीम ज्ञान ` 
` न्याय ओर असीम दयाका पस्विपकहै। | 
१ 


- 


~ जब हम जड जगत्‌ की स्वना ओर प्रयोजनः तथा उसकी | 
नियमित व्यवस्था से ` उपर उठकर जीवः जगत्‌ पर दृष्टिपात कले 
ष तो .वादरस जसे आंखों से नदीं  दिखपढनं : बा सुक्षत्र 
` जीवों से केक हल जसे महाविशाल कोय जीवा, उद्भिज, उष्म 4 
`. अण्डज्ञ पिण्डज प्राणियों - उनके यटचर' नभचर जख्चर भेदौ ` 
-तथा उनके असंख्य प्रकार ॐ जीरो के अनन्त प्रकार के श्यै 
की स्वना, उसने नेत्र, कर्णं, नासिक, स्सना घ्वक्‌ आदिं अवदय ` 
„ ज्ञानिन्दिणौ की व्यवश्थ, हस्तपादादि ' कमन्यं की व्यवला 
मस्तिष्क (ज्ञान केन्द्र) की व्यवस्था. हडः मात स्त. नश्च (स्नायु) . 
आदि की. व्यत्रस्था दक्र मानव बुद्ध कुण्ठित हीने छमृती ह 
कानी यदीं समाप्ति नहीं हो जती} जीन मं शरीरि विकि 
सन्तान्‌, वृद्धि, ख रक्षा आदि की प्तरत्ति आए उसके सोचने. ओह 
ज्ञान के चलत्कार देलक इमकरे चेतन्यं ` तथा बुद्धि कोक्षल्य ` प 
चकित हो जाना पनारी इसके निर्माता अभियन्ता ऋ 
 प्मणणहोता ह । य विशु. न कष योखिक ठथवस्थ्ः डे प्रत्युत 
` नियमं की व्यवध्यं भी है। आर हम उस विश्धकमा नथा विषे 
नियामक चिदेव अभियन्ता (इिनियर्‌) राम पर ग्रिचां सते है| 
यह आध्यासिक व्यवद्थाहै। ` ` 


विरवकमोसूक्तम्‌ ` ` १३६. 


विद्व कम .पद से ब्रह्म का कणत्व (निमित्तोपादानल) . 
` ११९ ह । विष्णु सहसरनोम भँ हैरध फ़ ठृटोकं २३ \। एक 
ध नष “विदबरेताः (षिद्वस्य कारणत्वात्‌ चिरबरेताः शा. भा. पठित, . 


# 


13 + ५ 0 ~ ‰# ह, अ. 


है, इससे ईदवर का निमित्त कारणत्व ज्ञापित होता है । लोक ` 
९§ मे एक नाम विरबयोनिः बिर्वस्य करणत्वाद्‌ विद्रवयोनिः. शं  . ` 
आ. पित है, इससे उपादान कारणखसिद्ध होता है । दंखोक २९“... 

म भी विरष योनिः नाम ` पठित है । दखोक २३७ में एक नामः 
विरबास्ा पठित है (धिरवस्यास्मा विद्वासा श्रां भा)-पठित है.। , `. 
ङ्खोक ३९ मे एक नाम विदवघृग्‌ (विदवं धृष्णोतीति विष्रवधघृक्र। ` ` 


लिधषा प्रागल्मे । शो. मा.) । लोक ३९ मे दी एक नम विद्वसुद्‌ 


(विदवं मुड्क्ते भुनक्ति पौल्यतीति वा विद्व सुक्‌ शाभा... `. 
इलोकं ४७ से एक नाम विश्व बाहु (विदवेषामाम्बनस्वेन विवे. ` `. 
चाहबोऽस्येति विर्वतो बाहवोऽस्येति वा 'विदवबाहुः विदृवतो बाहुः ˆ. ` . 
इवे? २।२३ -इति श्तेः । शा. भा.) रछोक ५८ में एक नाम विद्व ` . - : 


की 
= 


| -चै 


वेद्‌ के प्रकत व्रिद्व कमा सक्त से सात वार्‌ विरवकपां, पद्‌ पठितं 


+. दक्षिणः षिरवसमात्‌ दक्षिणः द्रक्तः, विद्वेषुः कमसु, दाक्षिण्याद्राः.- ~ ` 
& वविङ्व दक्षिणः}. रो. भा.) उलोकं ९० म एक नाम -विदव मृत्ति ~“ :.. 
ध {विद मृत्तिरस्य सवौरमकत्वाद्‌ इति विव मृत्ति रा.भा ) पठित ^ 
दे । अमर कोशम एक नामं विद्वंभर. (१।१२२) ओर एक. ` . ` 
नाम विद्व सृड्‌ (१।१।१७) पठित है । अथव वेद ६।४७१ “`` 
~. भें वेदवानः विदवक्रद्‌ षिदवशम्भू नाम पठित है तथा २।३४।१ . . ` : 
५ विद्व कमा सूक्त दी है । जिसमे दो वार विद्वकमौ दो वार ` `. 
= विद्धकमन्‌ ओर एक वार ` विरवकर्मेणा पद्‌ पठित है । शुक्ख्यजु ( 


ड 1. इसके अतिस्ति विद्रवरूपी (२३।३२) २९।५)बिर्वा नर्‌ ५ त 
५ (२२।२३) विद्यु (२३।२३) विदवायुः (विद्वान्‌ अयते व्याप्तो ` =. 
“7 तोति विश्वायुः सर्वव्यापकः). १।४, धिर्वकमौ (विरवान्येव कमणि _ ` 
^. यस्थ तथा भूतः) .१।४, विदरवधाया (जिदं दधातीति विद्वधायः ` ` 


] र 


१४ ` दीपिकासहितम्‌ ` 


रिरधाय' धिदवधाता विदेवपोषण कता) १।४ मे पठित है । 
इस प्रकारं यह विरवक्मां सूक्त जगत्‌ सष द्वार न केवल जग. ` 
दुत्पादन अपितु घारण पोपण नियन्त्रणादि सभी कर्यो क़ प्रति. 
पादकं हे । धिरव ओर विरवकमा मे एषा विलक्षण सम्बन्ध ह 
कि विष्णु का विष्णु सहस्तनाम मँ प्रथम नाम. विवे । विद्वस्य | 
जगतः कारणत्वेन विरम्‌ इवयुच्यते ब्रह्म । अदौ तु विद्वमिति ` 
काये शब्देन कारण ग्रहणम्‌ । यद्वा परमात पुरुषान्न भिन्नमिदं 
षिरवं परमा्धस्तेन विद्वमित्य भिधीयते ब्रहम रहम वेदं विरवमिदं | 
चरिषठिप .सु० २।१।११ पुरुष एवेदं विदेवम्‌ सु०. २।९।१० 
इत्या श्रुतिभ्यसतद्धिन्नं न क्रचित्‌ परमार्थतः सदस्ति, अथवा 
विशतीति वरिरवं ब्रह्म तत्‌ सृष्वा तदेवानु प्राविरत्‌ ते. उ. २।8९* .. 
इति श्रतेः । किञ्च संदनौ विानि ` सवीणि भूतान्यम्मिन्निति . 
विश्वं ब्रहम च्यत प्रयन्त्यभिसंरिशन्ति-ते. उ. ३।१ इति श्वतेः। . 
तथाहि सक जगत्‌ कार्यं. मृतरोष विशत्यत्र चाखिलं विशतीप्युमय 


र ष द ध 
थापि विरवं ब्रहम छा. भः. |) पिति द । तिटेषु तसम्‌ के ` 
समान राम जगत्‌ मे सर्वत्र र्म रदा दै सर्वव्यापक हं ।.बह्‌ 
। दिव्य लोक साक्रेतमें क्रीडो करा दै । अतः उसका एक नाम 


_ ~ 4. > ~ 7 ् 


` दिव्य भी हैः स्री स्वगे च गणने दिवं क्टीवं तयो. स्मृतम्‌। 
मेऽ | दयु प्रागपागुदक्प्रनीचो यतु प° -४।२।१०१; दिवत्‌ . 


=दिव्य । जौषिक तद्धित । दिषु क्रीडायम्‌-दिवा० । अत्‌: वेदो. ˆ 
ने इस तत्तव का स्पष्ट - निरूपण जरिया है-““इन्द्रं भितं वरुणमग्नि ` 
मर्थो दिव्यः स सुपर्णा गर्त्मन््‌ । एकं सद्विप्रा बहुधां वदन्त्यग्निं | 
यम॒ मातर्दिवान माहुः ॥ ऋ० १।१६४।४६॥* दिव्यो ` 


 दिविजः नि° ।' ` 


पदवर को लेग अनेक रू भ जानते ह, जिसमे वि 
परमेव की सत्ता को नहीं मानते ह उन्हँं फटकारते हुये कहा ` 


गया है-“विदवं विलोक्याप्यलिलं तदीय, कततीरमीशे नहीं मन्यते 


(> 


१ 


|> 
४ 
॥ 


विङ्वकमौसतप्‌ 8 


{द हि जते जनकं विनेति, न मापते विज्वरः कथं स” 
 छिदब स्वना पर दृष्टिपात कएने पर इसके रचयिता विटवकमीका 


ज्ञान संज में हो जाता हे- 


छः. ` 


४ 
च 
~ 


जिसने सारा जगत्‌ बनाया । जिसने सूरज चोद वनाया ॥ 


कृज्ञसने ता को चभकाया । जिसने सवी हमारी काया ॥ 


. षस श्दबर फो सदा मनाओ । इसे प्रम से शीर श्युकाभो॥' ` 
 ज्ञारीजन केवल विद्व कौ अदमुद्‌ स्वना फो ही देखकर 


` चकित नही होते अपि तु इसका नियभित संचाखन्‌ शौर लियन्त्रष 
दो देखकर इसफ नियन्ता का स्मरण कते ` ( 


५ 
+ थै, 
# 


+ तेजोद्धयस्य युगपद्‌ ` व्यसनोदयाभ्या “ . 


 याच्येकतोऽस्त शिखरं पतिरोषधीना ` 


` माविष्कृतोऽरुणपुरः सरं शकतोऽकः । 


` रोको नियम्यत इवैष दरान्तरेषु 1 अभि शा. । ॥ 1 


 ज्यायाचाये शरो उदयनाचायेजी ने खा दै- ` 


5. ३ ८ कारे | कासलेकिकाद्‌ तमयं भाषा चश्चात्‌ संहरन्‌ ५ ८ 


( इरे हारमीनदरजाखभिव यः कुवन्‌ जगत्‌ करीडति । 
` ~ निरखग्रहसुरदभिध्यानायुभाव भवं 
` . - विरासेक सुवं शिवे प्रतिनमन्‌ भूयासमन्वेष्वपि ॥ । ` 
~ न्या. ट. रः यह स्यु करढायाम्‌ वाच्य राम ही जग- १ 


, र्छीखा कोयं कती सिद्ध ह! इदबर को न्याय दशेन जगत्कत्ता ` 


` (विद्वकमा) रूप मं स्मरण करता है-श्षित्यङ्कुगदिकं कवेजन्य, ` 
ऋायैतात्‌ घटवत्‌ । न च तत्कठैख मस्मदादीनां सं भवति इति । 
ˆ तः तत्करतेन जगत्कतता दैदबर सिद्धिः । कायेत्वाद्‌ घट वच्चेति 
 जगकतालुमीयते ॥ उदयनाचायेजी कहते ह कि कारीगर शिल्पी 
। ` इशजिनीयर आदि भी देरव को विदवकमा रूप मं उपासना कते ^~ ` 
` ईक बहुना यं काएवोऽपि विदवकभेतयुपासते न्धा. क, टी" ॥ ( 
सितम्बर (कन्यायां रविः) के दिन सभी ` 


सम्पूणं भारत मे १७ 


, 


. 04 
॥.॥ 


१६ दीपिक्ासद्धि 


 यौम्त्रिकं प्रतिष्ठानं एवं अभियन्ता आदि रित्पिरथो के . धर 
धूम धाम से विर्वकमा ` पूजाकी जाती ह । ` अतः विदे 
` शष विश्चरवरं राममहं भजामि विदवकमा रूप से सर्वत्र पूञ्य है । 


को. रस्थिर किया। बिना सहारे (अवटम्ब या स्तम्भ खम्भा) के 
दोक को दृढता से स्थित शिया ˆ भविता यन्त्रैः प्रथिवीमरम्राद 
 स्माम्भने सविता दयामरहत्‌ । ऋ. १०।१४९।१। इस त्रकार इस 
. ठमीकिक इङ्धितीयों के समान यन्त्र ओजस के द्वारा प्रथिवी कीं 
सृष्टि चिदधिन होती है । परन्तु वम्तनः साचि संकोचने यन्त्रयति 
. उपति -यन््रमः क अनुमार-यह भ्रति तत्थ के संकोचन स्मैकेषण ` 

के दधार सरष्टि कोय कां निरूपण हँ } | 
| सस्दर की उत्पत्ति के सम्बन्ध मं चार प्रकार के ` सिद्धान्त 
के जाते ह -९ सृष्टि सिद्धान्त २ विकास वाद का सिद्धान्त -३ 
 आविमोव को सिद्धान्त सृष्टि, वाद कै अनुसार संसार का निमाता 
 इंदवर हे..। न्याय दशन आर तेगे्िक दलेन प्रति सृष्टि बादी 
दशन इंङ्वर. को जगन कां निभित्त कारण ओर बिदरवकती ` मानते 
 .. ई । २ विकास वाद्‌ के अन्नुसार संसार की सृष्ठि नदीं हृ 

: श्रव्युत इसका. विक्रमः हओं है ।. डाश्विन -सोहंब प्रगति इस 
चिद्धौन्त के प्रतिपादक्र ओर. मानने. वाले. हैः । सांख्य दंङन-भी 
भ्रक्रति के .चिक्रस् को सृष्टि आौर्‌ ह्यास संकोच को ठय मानती 
दै 1३ आविमान , वाद्‌ करे अनसार बह्म केः संकल्प भाच से 
यष्ट विद्रव माया केदारा स्वप्र. संसार के रूपमे प्रातिभासित 
सत्ता के रूपम दिखने. खा।। ४ परन्तु वेदं विज्ञान ऊ अनुसार 
सृष्टि यज्ञात्मक है ओर ` ईदवर अपनी जक्ति प्रक्ति के द्रीं 
सृष्टि कराकर ` उसको नियन्त्रण करता वै । प्रक्रति ही ईव 
की यन्त्र शादय कारखानौ है जिसमे संसार एवं प्राणियों के शीसे 


व, 


विरवकमीस्‌ऽतम्‌ =` 0. 


वौ रचना होती है । यह प्रकत ईदवर का शरीर (चेष्टाः. 

` अध हरीरम्‌ ) है) अनः ईदनरं केवरं निभित्त.कारण ही नहीं अपितु | 

` उपादान करण भी है । सर्वभूतानि कौम्तेय प्रकृति यान्ति मामि- ` 
काम्‌ । कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पारी विसृजाम्यहम्‌ ॥ प्रकृति स्वा- 


 मरवष्टभ्य विषजामि पुनः पुनः । भूतमराममिमं करस्नमवशं प्रकृतेर्वशात्‌ । व 


` मयाध्यक्षेण प्रेति: सूयते स ` चगचरम्‌ ।. हेतुनानेन कौन्तेय ` ` 
जगद्धिपखिवितंते । श्रीमद्‌ भिदु गीता) इससे यह जगत्‌ खप्न न. 


` श्रत्त प्रबाहरूप मित्य सिद्ध होता दै । वेद विज्ञन में इम इरव- ` . 


^ के अनुसार यज्ञ इरवर विष्णु कां स्वभाव (प्रकृति) दै । अतः 


~ भर्त वेदोक्त विरवकमोसूक्त मे यज्ञात्मक सृष्टिवाद्‌ का निरूपण. | 4 र 
` दे । जिखका दशेन आप व्याख्यामेंश्िया। .. 


 #\. 


~ = . देवता क्षिं ओर छन्द 
= ¦ ` इम विद्वकरमासूक्त के देवता विद्वकमा,. ऋषि. `मुवनपुत्र ` ` 
` विद्व्कमां जौर छन्द ` च्िष्टुप्‌ है । वेदाथ्ञन के स्थि.इनका ` ` 


2 ज्ञान अवदटरयक्र 
च ˆ अविद्या चक्ष्‌ छन्दो देवत्वं योगमेव च । 


. . . योऽध्यापयेत्‌ जपेद्‌ वापि पापीयान्‌ जायते तु सः ॥ 


+ वेदितव्यं देवतं हि मन्म मन्त्रे प्रयत्नतः |... 


` ` --देवतनज्न हि मन्त्रणा तदथमवगच्छाते ।। 


देवता का ल्त निस्त मे .कहा गया है चकाम ऋषिः 
` श्यां देवतायामाथे पतयमिच्छन्धवुति प्रयुङ्क्ते तद्‌ देवतः स मन्त्रो ` 
- , भवति ।' अर्धात्‌ मन्त्र मेँ जितकीस्तुति की जाती हैया जिसका 

बन होता है बही प्रतिपाद्य विषय का वसतु उस मन्तरं का देबेता ~ 


५ + # ध =-= ८ 


` सेय प्रकृति का नाम यज्ञ कहा. गया है । यज्ञोवे विष्णु सक्तः . ` 


ङे 


>ोता है । इस सम्पूणे सूक्त कै -------- प क क मन््ौ आ देवता विवेच्य मन्त्रौ का देवता विवेच्य छ । | 
विषयवस्तु विदवकमा. दै । विदबपद के दो दो अर्थं हेते.ड- । 
अतः विरवक्मा पद के भीदो अर्ध. 


अखिल ओर ॒स्वगत्‌ । अतः ^ 
ड । १अखिल क्म कले भ समथ वा करनेवाला तथा २ जगत्‌ ` 


को बनानेवाख ।॥ ` . .“ "4 
` ऋषयो मन्त्र द्रष्टारः के अनुसार मन्त्रां के साक्षात्कार 
कनिवाके को ऋषि कहते ह ।* विषय ओर विषयज्ञ में 
सामानाधिकरण्य होता है । अतः ईस न्या से इस सूक्त के 
तषि भुवनपुतर विरवकमा युक्त दी है । दृसरे शब्दों मेँ साक्षात्‌ ` 
` विङवकमा ही मुबनोत्पत्तिके पदचात्‌ इस सूक्तके मन्त्रो- . 
पदेशक हे । ` ५ | ४ 
च्रिष्टुपूचमः के सम्बन्धे निरुक्त मै कहा गयाद्ै ` 
५व्रिष्टुप्‌ स्तोभव्युत्तरपदा । कातु त्रिता स्यात्‌ ॥ तीणैतम छन्दः । $ ` 
्रिबरद्धज्ञः 1 तस्य स्तोभतीति वा यत्‌ तरिरस्तोभत तत्‌ तिष्टुभलि- . ` 
षटुवम्‌ -इति विज्ञायते” . नि ७।३।' इस छन्द का नाम. च्रिष्टुष्‌ 
इसलिए पडा कि त्रिष्टुप्‌ छन्द में स्तुभ शब्द उत्तरभाग' मँंपढा ` 
गया है । यह अन्य छन्दो को पार कर गया । डर सभीकी : ` 
अयेश्चा विस्तृत है । इसलिए इसके पू्व॑भाग में जोडा गया हे । च 
अथवा च्रिवृत नामक वज्र की इससे स्तुति की गईं है । जिस ध 
हेतु से तीनवार स्तुति की गई है बही देतु त्रिष्टुप्‌ के त्रिष्टुप्व ` 
८ हे। वेदं म का गया है यद्‌ गायत्र अयिगायत्रमाहितं ` ` 
त्रैष्टुभे वा | नेष्टुभान्निरक्षत । यद्रा जगञ्नगत्याहितं पद य टन 4 
र तत्‌ विदुस्ते अम्रतत्वमानश्ुः । गायनच्रेण प्रति भिमीते अर्कमङेण < 
साम तरेषटुभेन बाकम्‌ । वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते ह 
सप्रवाणीः अथरवै० ५७।९।१०।१-२ ऋ १०।१६४।२२-२४ ॥ 
परमात्मा ने गायत्री द्वार अषैन मन्व की सष्टिकी। ब क 
दवाय साम को बनाया, त्रिष्ट्प द्वारा वाक्‌ को बनाया षः ह 


१८ 


। = म 
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` द्भ द्विपदा वाक्यो की स्थना की भौर अक्षरे द्वार सप्र छम्दो , | 
अथवा सप्र विभक्तयो छौ प्वना की । छन्द की इत्पत्ति के 
सम्बन्ध मे कहा गया है-'अगतेगीयय भवत्सयुरबोष्िहया सविता 
^ संबभूव । अनुभा सोम उक्येर्मसन्वृहसपतेबृहती वाचमा ।४। 
| बिराण्मित्रावरुणयोरमि ्रीरिम्द्स्य ` चरिष्ट बिह भागो अहः । वरिष्वा- ` 
` न्देवाञ्जगत्या बिवेश तेन चाक्ह प्र ऋषयो मनुष्याः । ऋ 
१०१३० ४-५। गायत्री छन्द अग्नि का, उष्णिक सविता का, 
` सोम अनुष्टुप्‌ का, महान्‌ उक्थ का, , वृहति ब्रहि का 
~` भिच्राबरूण विराट्‌ का, इन्द्र ओर सोम त्रिष्टुप्‌ का ओर्‌ अन्य 
„ ऋषियों ने जगती छन्द काआश्रयच्या। ` 
` तिष्व 
स देवता विरहेवफमा । ऋंषियुघन पुत्र विङवकमो। छन्दःत्रिष्टुप्‌ | 
यमा विवा भुवनानि जुहदषि होता न्यसीदतितानः। 
स आशिषा द्रविणमिच्छभानः प्रथमच्छदवरां आविवेश ॥ 
 # खिदासीदधिष्ठानमारम्भणं कतमस्सित्कथासीत्‌ । ¦ 
यतो भूरि जनयन्वि्वकमां विद्यामौर्णोन्मषिना विवचक्षाः, `` 
` विद्धयतइचक्चुरुत विदवतोगुलो विद्तो बाहुरुत विदतस्पात्‌ 
सै बाहुभ्यां धमति सं पतच्नै्यौवाभूमी जनयन्देव एकः ॥ ` 
 क्ििखिद्रनेकउसव्ृ्च आस यतो दयावा परथिवी निष्टतक्षुः 
मनीषिणो मनसा एृच्छतेयु तचदध्यतिषठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ 
याते धामानि परमाणि यावमा या मध्यमा विदवकमन्तुतेमा 
` शिक्षा सखिभ्यो हविषि सखधावः खयं यजख तन्वं ब्रधानः॥ 


1 . दीगिक्ासदहितप 


 विद्वकमन्हविषा वाब्रधानः स्वय मजस प्रथिवीमुतचाम्‌ । ` 
= शद्न्लन्ये अभितः सपत्ना इहास्माकं मघवा छरिरस्तु |` 
वाचस्पति विश्कमाणभूतये मनोजुवं वाजे -अा वेम | 
स तो विश्वानि हवनानि जोषद्विद्यन्नम्भूखसे साधुकमा ॥ ` 
विशवकरमन्हविषा वर्धनेन त्रातारमिन्द्र मकृणोरवध्यम्‌ | 
तस्ते विश्च: समनमन्त पूर्वीरयसुप्रो विहव्यो यथासत्‌ ॥ . 
चश्चुषः पिता मनसा हि धीरो धरृतमेने अजनन्नम्नमाने । ^ 
` यदेदन्ता अददृहन्त पूवं आदिद्‌ चावाप्थिवी अप्रथेताम्‌ ॥ ` 

विद्व कमा विमना आद्विहाया धाता विधाता-परमोत संद्क्‌ 
` तेषामिषटाति समिषां मदन्ति यत्रा सप्त ऋषीन्‌ पर एक माहुः 
योनः पितांजनितायो विधाता धामानिवेद सवनानि विश्चा। 
यो देवानां नामधा एक एव तं संप्र्दनं यवना यन्त्यन्या ॥ 
. तं आजयन्त दवि समस्मा कषयः पूर्वे जरितारो न भूना । . 
` अते घतं रजसि निर्त्ते ये भूतानि समश्ृण्वन्निमानि ॥ . 
. परो दिवा पर. शना ` प्रथिव्या परो देवे भिरससेय॑दस्ति ॥ ` . 
, किं सििद्‌ गं प्रथमं दध आयो यत्र देवाः समपद्यन्त पूर्ने ` 
तमिद्‌ मर्म प्रथं दध्र आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विदे । ` 
अजस्य नामावध्येक मितं यस्मिन्विद्वानि शुवनानि तस्थु। ` 
न र्त-विधाय य इमा ` जनानान्यदयुषमाकमन्तरं बभूव । < 
हारेण प्रावृता जस्प्या चासुतप उक्थ ज्ासश्वरन्ति॥ . 
विदवकर्मा अजनिष्ट देव आदिद्‌ गन्धर्वो अभवद दितीयः.। 
ततीयः पिता जनितौषधीनामपां ग व्यदधात्पुररा ॥ `` 


[क - ` अ 


्रीसीतारमाभ्यां नमः ` 


५ विहवकर्मां सुक्तम्‌ ५ व 


8 4 थ ईमा विश्वायुवनानि जुहुदपिहोता न्यसीदत्‌ पितानः। ` 
ष आशिषा द्रवणमिच्छमानः प्रथमच्छदबरां आं कवेश्च ॥ 
` छ्य, १७१०. १०।८१।१॥ _ 
दशेनकेशरी. पं. `वदेहीकान्त शणण ` ` = ` ˆ. 
मङ्गल ददटोका 4. 
विदधभृग्वि्वगोप्रा च विदधमोक्ता च शातः. ` 
दिशेश्वरो विश्वमूतिं विद्यात्मा धिशमावनः. ~॥ ॥ 
कतो धाता विधाता च सर्बोषां पतिरीश्वरः ˆ“ । ~ 
सहस्मूर्तििश्वात्मा = विष्णुिश्व्गच्ययः | `. 
गुणाकरो गुणशरष्ठः सच्चिदानन्दः :, विग्रह (1 
अभिवायो पहाक्ाणो विश्वकषौो - विशारदं 1 
विश्वकती महायज्ञो स्योतिष्मान्पुरुषोत्तमः = ॥ - 
संवारतारको रामः. सवैदुख षिमोक्ष क्‌ स 
विद्चमो विश्वकच्ती विश्वहत्तौ च विश्वधरकू ॥ 
= ५. शरीरम सहस्लनाम | 
+ ` -2: यन्यद्‌ सवनाम का पुल्ल प्रथमा शक बचन का स्प.य ` ~ (५ 
८: + । जोषद ज्ञा के बदले प्रयुक्त दता है... उसे: सेनाम `. ` 
ˆ -क्टतेद्ट। इत यः का अथ जो । यहः -सवनमे िर्वक्मीं _ 
संज्ञा क बदले प्रयुक्त हआ दै. । अतः इसका अथं हुभा श्यै =. 
वकररमा ¦ इक एक वचन, से विदवकमौ के संख्या का.लोध 
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५ दीपिकासदहितम्‌ 


होता हे कि ब ---{- ~उ (एतष्य विरवकमा पक ही र जि ज्ञो सितव्य विदवकमा प्क टय 
नही भौर उसकी प्रथमा विभक्ति से उसके कठेक्ख का बोध " 
होता, जो व्याकरण शास्ते के दृष्टिकोण से क्रिया का सम्पादून्‌ ` 
 करनेवाल्म ओर खतन्त्र [क्रिया ` सम्पादकः कत्ता उपरापाराश्रयः 

कतौ खतन्त्रः कर्त।] तथा न्याय शस्त्र क दृष्टिकोण से कत} ` 
` लक्षण है-कारण विषयक सा्नात्कारत्मक ज्ञान कएने इन्छा ओर्‌ 
कायीनुकूल व्यापार से युक्त (उपादानगोचएपोश्र ज्ञन विक्रीषा 
कृतिमान्‌ कती ओर स्वतन्त्र का अथे है चेतन [खातन्त्यै 
जडतो हानिः न्या. कु.५।४| इन्दं का निर्देशक यहां प्रथमा 
विभक्ति प्रयुक्त है [निर्देश प्रथमा प्रोक्ता तेव यामन्त्रणेष्वपि ` 
पुद्धिगस्व इसके पुरूषार्थं का बोधक है, एवं सांख्य शाख की ` 
दृष्टि में पुरुषः का बोध है तथावेद विज्ञान की दृष्टि में पुरूष ` 
(परमेश्वर जिसका निरूपण वेदों के पुरुष सूनो मेदहै। ख ` 
“पुरुष एवेदं सवं यच भूतं यद्‌ मःब्यम्‌' श्रीमद्धपवदूौता तथा वैष्णव 
शाख की दृष्टि मे आदि पुरुष, अनादि, पुरुष, पुराण ` पुरुष ` ` 
आदि नामों से प्रसिद्ध॒ पुरुषोत्तम का प्रतिपादक है, जिसके ` 
सम्बन्धं मे श्रीउदयनाचायेने न्यय कुसुमाज्ञटि टीका मेच्खिादहे 
“पुरूषोत्तम इति गोष्णवांः' ओर यज्ञियो की दृष्टि में-यज्ञ पुरुष इति ` 
याज्ञिकाः ।' तथा योग दशन की दृष्टि मे पुरुष बिरोष (क्लेश 
“कमे विकाशयेरपं मृष्ट | पुरुष इेदवरः) का बोधकर है | अतः यहां. 
य पद्‌" चेतन अद्धितीय विर्वकमाीपुरुष का प्रतिपादक है । | 
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इमा- हमा षद इदम्‌ सवनाम का स्त्रीटिङ्ग के द्वितीया बहू- , 
वचन कारूपदहे। जो वस्तु समीप में प्रव्यक्ष रहता है उसके. 
लिय इदम पद का प्रयोग होता है । (इदमस्तु सन्निकृष्ठं स्यात्‌)* 
यां मा पद विद्वा भुवनानि (बिव के चोदहो भुवनो को ` 
अथवा अखिल भुवनो कोका बोधक है । द्वितीया विभक्ति इसके. ` 
~ वमेत्व (क्रिया व्य।पार का फटरूपं (क्रियया कन्तं कम्भ | । फर 


[~ व पतम्‌... २१. क्तम्‌ 11... 


ह श्रयः कमे ।) ओर क्तौ का सवसे अधिक इच्छित वस्तु-'कटीरौ 


ज्ञण्ठिततमकमे) का बोधक है ।) यां लीलिङ्ग सांख्य द्रीन 


छी दृष्टि म त्रिगुण प्रकृति का बोधक है ओर बहुवचन रैरोषिक ` 

दीन की दृष्टि मे नवद्र्व्यों का प्रतिपादकं तथा विशिष्टद्वित 

वेशान्तमत चिदाचिद्‌नबरह्म के चिदयिद का निरूपकदहै।  . 
विद्वा 'विरवाखति बिषयां खरी जगति स्यान्नपुंसकम्‌ । 


मे० } षिर्बमशेषं कृतसं समस्त' निखिखलिलानि निःरोषम्‌ । 


समग्रं सकलं पणेमखण्डं स्यादनून के । अ. शे. यह लगत्‌ ओर 


 पूर्णबोधक विद्वा पद्‌- "पूणमदः पूणेमिद्‌ पूरणासपूणीमदुच्यते । 


पूणस्य. पूणमादाय पूणेमेवावशिष्यते ।› पूणे है बह पूर्णं है यह्‌ 


` पूणे से निष्पन्न होता पूण है । पूणं मंसे पूणैकोयदिरटठै 


निकार । शेष तव भौ पूण ही रहता सदाके। गणित विज्ञान का 


बोधक है एवं -'पूणात्‌ पूर्णमुदचति पृण पू्णीन ` सिच्यते । उतो 


तदय विद्याम - यतस्तत्‌ . परिषिच्यते । अथवे० १०।८।२९? का 


बोधक है । यह जगत्‌ की . अन्यूनता का पस्वायक. है । 
` भुवनानि=मुबनं पिष्टपेऽपि स्यात्‌ समिकं गगने जने- 
मरे० ।॥ अथो जगतो लेको मुन जगत्‌-अ.को. २।१।६॥' द्वितीया 


बहुवचन उपरोक्न फ्श्रयतवदी अर्थां का प्रतिपोद्क है ।. ` 


 जुद्रत्‌=हु दानादनयोः दानं चेह गैध आधारे हविष प्रक्षेपः 


` श्टविरहोतव्य मातरे च सपिष्यपि नपुंसकम्‌-मे° ।' छिथ लेट्‌ । 


छन्दसि लड्‌ चि चट्‌ सर्व॑काछेषु बिधििङोयः कृति साध्यत्वे 


` . सति बल्वेदनिष्टा जनक्रेष्ट साधनत्वम्‌ । ` 


ऋषिःऋषी गतौ (तुदा) सर्वव्यापकः, सर्वगः, सर्वद्र 


` (ऋषिदसोनात्‌, ऋषयोर्मेन्् दरार) कान्ति दशि सवज्ञः । 


` होताद्ू+ठच्‌-दोतानहविष प्रक्षेपक: । हवन करनेवाला यज्ञ- 
कता या पुरोदित । | 4 


५ म्यसीदन=पदूल^तिशएण गत्यवसोदनेषु-भ्वा । छ्ड्‌ ल्ञो- 


४ | ऽनद्यतनसमतोतलन्मचा १. | 


क प्क कक म काः कक वक्कि  कक, क ` चकु काकः क काक क्छ ऋ ` 


(1 


अस्मभ्यम्‌ का. बोधक हं जो करमशः फलश्रय (कमं ओर प्रवृत्त्या" . 
` अय प्रयोजन (सम्प्रदान). का बोधक है |. . | + 


रूप है ओर यह सन्त्र के प्रथप्र चरणोक्त य सर्वनाम पक वाच्य 


शक्ति अभिन्न म्रगुण साकार शवित श्रीसीतातत्वबोधक । ` 


२ | दो पि कास हि तम्‌ 


-----------------~ 


पितारपा शक्षणे+तच्‌=तीरीति पिता गक्नकः ।. उपाक 
जञष्टः जनिता चोपनेता च यञ्च विद्यां प्रयच्छति .। अन्नदा 
अयाता पञरौ पितरः स्मरताः : `. „ § 
 लः=अस्मद्‌ सेनाम का षष्टी ` बहुवचनं अस्माकम, नः.| 
सम्बन्ध ज्ञापन मेँ षष्ठी धिभक्ित का प्रयीग होतः है शेषे पश्च. 
ह सम्बन्ध चार प्रकार का. होता है-१.. स्वस््रामिग्राव सम्बध 
साधोधैनम्‌), २ जन्यजनकभाव सम्बन्ध (पितुः पुत्रः) ई अवयवा, 
घयवी. सम्बन्धं (पञ्ञोः पादौ) ओर ४ स्थान्यादेश ब्रम बचिः) ॥ ` ` 
लः सर्वनाम समस्त विःचका कर्मा करे साथ उक्त चतुधिध सम्बन्ं | 
का ज्ञापक दै । अथवा ` द्वितीया ब.ब- अस्मान्‌ एवं चतुर्थोव, व . ` 


=ख ' पद्‌ ` तद्‌ पुरल्खिगि सवंनाभ करे प्रथमा एक वचन क| । 


~~ 


` सम्पूणं व्य -“य इसा विद्वा भुवनानि. जुट्रटविर्होना . ग्यसीदत्‌ स 
-पित्तानः को वाचक ` तथा उसको सम्पूण द्धिचीय ` चरण वं. ` 


आशकिषा द्रविणमिच्छमानः भ्रणमच्छदबरं आविवेशः से जोडने 
चाल संयोजक सवनाम हे (यः=सः) ब्रह्म क विषय म चु्धिव - 
सत्रनमि सगुण .साकार के चयि व्रयुक्रत होता है ओरं नपसक 


 दिङ्ग सगुण निराकार (अव्यक्त) कैः लिये तथां तवाचि 


विद्वायुः सा विन्रकमो सः विदववायाः . शय. १९।४) ब्रह्म की. 
अ! रिष आद्कशासु इच्छायाम्‌ यह्‌ न्य कीः = 

दाक्रित का बोधक द दच्छा ज्ञान क्रियः रावित चयं .यंदूभावं 

साधनम्‌ । ` तद्‌ ब्रह्म सत्ता सामान्यं सीतातन्त्व मुपास्महे । इच्छा ~ 


~~ 


, ही प्रधम प्रव्रतंक-आदि प्रवतिका इच्छु । न्यायःक्न भी कतृ 


स्व कै चिये" इच्छ हान आर प्रयत्नः को मानता है । अतः यह्‌ 


= 


आविष (दनछायोधक) पद विरवकमी के आदि प्रवतैक । शक्ति , ' 


॥ त $ ^ 
1 श 
५ ; + 
^ र + ४ ^ 
| + # 
५ 1 
। 
॥ ॥ 
\ + 1 
क ॥ #। 


ज्ञापक ओर करण कारक (अदूठयापागत्यवधनि न काथ 


का | 
िषपततिस्तत्कएणम) कौ बोधक तृतीया बिभन्रिविहि। `, ` | 


पविणम~द्रविणे च द्रेयो वित्त काञ्चने च. परकरमे-मे° 


दरविणं तु बडे धनम्‌-अ.को. या कर्मं, काएक , फथश्रयः -कमं ` ` | | 
रवे “कतरीप्सिततमे कमेः आदाने कारण या कर्यं एं अभीष्ट, 
` प्मयोज्ञन या कमं का ज्ञापक टे 


इच्छमानः इषु इच्छायाम्‌ तुश शानच्‌ (खटः. शतृ शानचा 


 सुप्रथमासमानाधिकणे-पा० -२।२।१२४) किसी कायं की समाना 


ह्यिकरणना खा समकाठीनता के ज्ञापन तथा किकी विद्यमान 
रिस्थिति अथवा धिदोषता एवं कायं कारण ज्ञापन के लिये ज्ञानच्‌ 


दन्त धरस्य का प्रथम होता है । प्रहरतधाखथेकन्तौ शत्‌ सानचो 


४: 


` श्थात्वथ्‌ जन्य फलवान्‌ स्मञायतस्वऽथः 4 


` भ्रथमनप्रथमस्तु सरेदादौ प्रधानेऽपि च धाच्यवत्‌ ` मेर $. 
अच्छत्‌=छद अपवारणे (चुगर)+च्डि । | 
अवर्ण -`अघरं गञन्त्यजङ्गादि देखे चरमे षु-मेर ^ 
आविवेश्ष-आ=समन्वाथाबैन १ अ इत्यगीगथं - नि 


` ` द प्रवेशन --तुद्ा= 4 


बेद विज्ञान ॐ अनुसार विद्व की सषि यज्ञास द १ 


ष्टि णड है। यक्घ मै होन घृतादि हवन म म्री. ` सभिघध. अग्नि 
अट उपकरण होते + ऽस सष्टि  यज्ञमे हबनकुती नह्य 
` व्िहवकमो) है, अग्नि मी बही, है ॥ हवन सासश्री आदि स्मै 


वह. च-त्रह्म होता व्रह्म. यज्ञा त्रह्मणा ख्कानत १ अष्वयुं 
ब्रह्मपरो अतो ब्रह्मेऽम्तर्ितं दविः 4 अहम खु घृतवती ब्रह्मण 


` . खेदिरुदिताः । व्रह्म यज्ञस्य तत्थ च ्रस्िजो ये हविष्कृतः \ 
# ` यद्रिताय स्वाहा अथव० १९।४१।१-२ ५' हमार ब्महबि- 
441 | $ 


"^  दीविकोसदितम्‌ 
तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमं समाधिना 
श्रीमद्धगवद्‌ गीता । ४ ।२४॥ विच्छ] का (१ 3५ हे. | 
वे विष्णुः-ते.सं, १ ५४ ५. (लार स्स्व हुतः 
हो के पुरपसणमि विल = न्याय ठ 
प्रषदाञ्यम्‌ । पशु स्ताश्चक्र ४५ २ । तस्माय 
ञातसवेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । छन्दत ज क्षर तस्माज" । 
स्मादजायत । तस्माद्वा अजायन्त; येके ८ (चोभूयादतः ` गाबोह्‌ ` 
जच्ञिरे तस्मान्तरमाजातां अजावयः । तं यज्ञ बादिषि प्रौक्षन्पुरुषं । 
जातमग्रतः तेन देवा. अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये । यलुरषेष | 
` हविषा देवा यज्ञमतन्वत बसन्तोऽस्यासीदाच्यं ग्रीष्म इध्मः .काण्डविः। 
सप्रस्यासन्परिधयस्ति सप्त समिधः कृताः देवा यदयज्ख॒॑तन्वाना 
अवध्नम्पुरषं ` षञयुम्‌ । यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धघमाणि 
प्रथमान्यासन्‌ । तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पृतं साध्याः . 
सन्ति. देवाः । यज्ञ कोः दी सम्पूण जगत्‌ की नासि कहा गयाः 
है-*अर्य यज्ञो विरवस्य नाभिः ऋ- १।१६४। ३ ८नगु-यं- २३।६२ 
अथर्व ९}१०।१४* इस लोक मेँ गी इलिनीयर अभियन्ता) इञ्जिन ` 
के भद्र मे इधन -(कोयस, पेरोल, डीद्चल, युरेनियम, विद्युत? 
को हवन करता है तो उससं यन्तर चादि होकर अगओीष्ट कायं 
सम्पादित होता है । इस सृष्टि यन्त्रं के निर्मण रं कलिल 
होने के ल्यि भी इधनादि, के हवन कीं आवदुयकतः. दै { वमन्तः .. 
को इस यज्ञ का धृत ग्रीष्फ को इधन ओट क्षश्ट्‌ को हविः ` 
कड्या गया ह. ॥ कविवर काकिदासजीने , अपने श्रसिद्धः अभिज्ञान 
शाद्धन्तलम्‌. के भङ्गलन्ोक भे भी इस यज्ञात्छक सृटि का निरू 
पण किया ह या खष्टिः खष्टुरद्या कहत्ति विधिहुतं खा हविर्या ~ 
च दोप्री्ये देका विधन्त: शरुमि विषयः गुणा या स्थिता व्याप्यं ` 
विदम्‌ ॥ या माहुः सबवरीजं प्रकृतिरिनि ` यथा प्राणिनः प्राणवन्तः ¢ “` 
प्रत्यश्नाभिः प्रसन्नस्तनुभिरवसु वस्ताभिरष्टाभिरीकः ॥१॥ इम 
श्खक म प्रकत क्षः देद्मन्त्र क संकेत ह ॥ ` अथासौ ं | 


२९ . 
| न 
ब्रह्य ग्नौ बह्यणां हृतम्‌ |` ब्रह्म 


9 | | 
विरषकमीसुकतम्‌ | 


^ 


१. ति) 1 
लद भूमिः प्रभञ्जनः यजमानः खमष्टौ महाविवस 


| , शूष ^ मूर्तयः 

` कन्द्ाना ॥ अष्ट जाता भूता प्रथमज ऋतस्य . ऋषयो 

दध्या ये । अष्ट योनिरदिपिरष्टपत्र्टमी रत्रिमभिहव्यमेति । 

` अधर्े०। ८।९।२१।१ आदि से भी यह प्रकृति यज्ञ ब्‌ सृष्टि, 

ऋ ज्ञापन होवा है । यज्ञगनि से निर्गत धूम पन्यं चनक्र , ` 

` इष्टि क्ता दै, जिपसे अन्नाद .की उतपन्न होनी ओप्प्राणि्यौ 
ड उत्पत्ति तथा पोषण रोता है अन्नाद्‌ मवम्ति भूनानि पर्जन्यादन्न; 

। सशव यज्ञाद्‌ भवति पजेन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कमं व्रवोदुमवं ` 
विद्धि ब्रह्क्षर सुद्‌ भवम्‌ ॥ स्प्ात्सवे ` गत्तं॒तब्रह्म निच यज्ञे. ` ` 

। अरिष्ठितम्‌ । एषं प्रबतिते चक्रम्‌ श्रीमद्‌ भगवद्गीता ३।१४।१६ 

 यष्ी सृष्टि चक्र है । यही सृष्टि अज्ञं मे वसम्तोऽस्यासीदाग्यं ` 

। षप इष्यः शष्टविः मं भी पजैन्यादि को उत्ति, अन्तादि की . ` 

` उत्पत्ति, प्राणि्यो ऋ उत्पत्ति एदे उनङके पोषणादि क व्खःहै ` 

जो सैक्तानिक है 4 ० ~ 

अण्नौ प्राप्नाति खम्धगष्ित्यमनुपतिष्ठते ¶ ` ` 

आदित्याञजायते पृष्िवृष्टेरन्वं त्तः प्रजाः ॥: 


चकः ह ध 


अत्तः वेद का तिशधकः याक्िक भीमोखक को यज्ञ चुर्ष ` 
। यह्विकाः इनि न्यो. कु. टी. एं नेयाय का  करतति तयाधिकः 0 
` इतमन्नाष्टक एक ही यज्ञो वे विष्णुः तै. स. (।७।४' सज्ञक्त 
` यद्वभोक्ता यल्ञमर्दा महेश्वर । अयोध्या मुक्तिदः शस्त श्वम = 
शे म त्र. स. २।५।२३॥ यज्ञद यज्ञ पुरुषं यज्ञ पालन त्रम्‌ \ = 
` -श्रीएमातवयज हृत्मेर ४२॥ यज्ञ पुष श्वीसम का बचिक्‌. ओर्‌ | 
^“ अरतिपादक दै । अधुनिक यन्त्रशारा भौतिक यन्त्र शला है ॐ" ६ 
श्रीयम की अन्त्र क्षास आध्यासिक ब्‌ दअ रत्र. शि, २9 ५ 
। ्रीएमर ही सषि कदी मिदव कमो दै॥ गजकोदयीष्यिबी गे 
। । षाण कने बाला आधार कदा णया है-“.स्यं ब्रहत्‌ च्छ श 
। शैक्ष वपे बह्म यक्ञः प्रथिवी धास्यन्ति भथब० १२।९।९॥ = 


& क 


त्‌ अभ्रक अग्नि से प्रक प्रज्वलितं न ( 
9, त सृष्टि चक्रः भ्रषतित होता है. ओर्‌ जव 
हो क्त है तव सेष्टि चक्र . बिरमित होः ॥ 


¢ ॥ | 


प्रथम मन्तरका संक्षिप्र अथ॑ है # य (हम सभी चचह 
जगत्‌ का पित्ता (१. उत्पन्न करनेवाला २; सध्कार करनेबाल्य, 
३ विद्या (ज्ञान). देनेवात्म.४ अन्नदाता (पोषक). ओर रक्षक. मयः 
राता खं (जो) चषि [ सर्वद्रष्टा | होताः हकनः कर्ता हेः खष्टिः यज्ञः 
ण्ड मे इन्धन डालने कास दमा विका युनानि इनः अखिल 
म॒नो को जुदूत हवन कर कः हवनः करते हुये न्थसीदतत्‌ः कठ गये 
त वहः आशिषा सच्छा से द्रधिगभिच्छमानः पराक्रमः क्ता इना 
परथमं प्रथम अवसं अपने से भिन्न दुय को अच्छत्‌ आच्छादिकत 
कर दिया सि क्तो व्याप्तं कर दिया -आधिवेशं अर स्वयः ` उनके 
अ्रदेदा कर गये वा उक्तः यज्ञाभ्नि मेँ हुत होः गये ॥ 101८ 
ठरख श्रकारं इस. मन्त्र मे परात्पर तह विदकं कमा श्रीरामः 
कै यज्ञात्मक सृष्टि विक्लान का निरूपण है ॥ ठै जगतत निर्माण ५ 
कर उसे व्याघ्र हो जगत्‌ रूपमे प्रकट इए । तस्मात्‌ ` सकस 
रूपोऽयं स्यं सत्यभिद्‌ जगत्‌ श्रीरामस्तवराज ॥, सत्य च्रि्ल , 
व्यापी सन्ता ॥ 1 | 4 
र 14 „~ (0 
कि स्विदासीदविष्ठानमारम्मभर्ण कलभरिष्वत्कथासीपत्‌ 4 
पेता भूमि जनयान्विद्वदर्भो विधयामौ्णोन्महिम) वदध वध 
। श". य~ १७] ९८ च - ९०।८१९।२५ 


विरेवकमीसूक्तप्‌ 4 | | ५ ९ 


जुगुप्सने. अ. को. ३।३।२५ 
त १ १। आहे उताहो किमुत 


स्िद= सित्‌ प्ररने च षितक च तथैव पाद पृषे मे|» ` 
{लित्‌ प्रने च. वितके च अ, को | ुक्तया अर्थं निर्णयो वितकैः # 


अलुकतमप्यूहति पण्डितो जन | 


7 किंकरं कुतसायां धिते च निषेध प्ररनयोरपि मे “कि ` 


न % क 


आसीत्त=-भस सुधि भदाद, मवने. भूः ।. सत्तायामित्यथः । ५ 


तते खड्‌ पा, २।२।१११। ;. उकोऽनद्यतनखमतीखश्चाथः ॥ = `. 
सूर बी भूतकाख की घटनाओं क वर्णन म॑ ठ्दका प्रयोग 


होता. । 


` अथिष्ठानम=अधिस्यादधिकफारे चापीदबरे च निगद्यते मे । 
अधि इत्युपरि भावमेरषय वा निर्क्त।। अधिरूपरििवि । उपरि ' 
आवक पठने नियम पूषकलम्‌ इति , भूवादि सूत भाष्ये? ष्ठा 


गति निबर्तौ भ्वा० तिष्ठति † उपसगीत्‌ अधितष्ट | अधिषठीता 


 -अधिष्ठानं पुरे चकर प्रभावेऽध्यासनेऽपि च मे° । `अधिष्ठान्‌ चक्र. 
परे श्रभावाध्यासनेष्वपि १ अ कों. २।३।१२६॥१ . " अधिष्ठौन 
था कता करणं च पृथग्विधम्‌ + विविघारच । श्रथक्चेष्टा दवं . 
चैवात्र पचमम ॥ पञ्तरैतानि महावाहो कारणानि निबोधमे.साख्ये . ` 
कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सवं कमणाम्‌ | श्रीमद्धगबद्‌ गीता ॥' ५ 
अधिष्ठीयते अगवच्छरैर भूतेनासना यमं स्तदधिष्ठानं मोगायतन ` ` 
शीम्‌" ओनम्द भाष्य अधिष्ठोनमधिष्षेयते खकमंफर भोगापासना ` | 
यत्तयश्च मूतसेघावरूपं शर मेवाधिष्ठान बाहु काकमेणिल्युद्‌ । ` 
छान्येग्येऽप्यधिष्ठान शब्दः+ तिर निबन्धन छ्रयते  मघवबन्मत्ये वा. 
. इदं शरीष्मरत्त तदस्याम्रतरस्या टरस्यामनोऽधिष्ठानम्‌ छा. ८।१२।* ` _ 
ग्रीताथै चन्द्रिका अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि ०11 
प्रति स्वामधिष्ठाय संभवाम्याल्ममार्यया ॥ गीता ॥ अधिष्ठानम्‌ ॥ 


(नि 


अधिकरणम्‌ आधारोऽधिकए्णम्‌ । (41.110 


३० | दीपिकासहितब्‌ 


 आरम्भणम्‌ रम ` वनद "नाण, पमं ' की  भवा९, राभस्य शीघ्री भावः 
पर्वकस्तु प्ररम्भार्थक्रः । “आर्भसतु त्वरायां स्यादु्यमेवधदषयोः तेण 
` स्यादभ्यादान मुद्धात आस्भः अ. को. । आरम्भणमुपोदानत्‌ | 
आरम्भवाद-तष्टिवाद्‌ । आरम्भ के लिये "शमः ओर अन्त समाघ्ि 
के च्थियि विरम पद काप्रमरोग होनादहै । "रम से विरम पर्न 

को अथं "आरम्भ से अन्ततक होता हे । सष्टि स्थिति प्रख्यका 
प्रामाणिक चक्र अनादि काल से चर राद । आरम्भ पर यह 
प्रख्य के अन्त ओर सृष्टि के आदि क्षण में बिग्धक्रमी जगत्कती 
का अभिमत फरोत्पादनार्थं सषि व्यापार मेँ प्रषृत्ति का प्रतिपौ 
द्कं है `| सष्टि कायै को रम ठमडुभारम्भ आरम्भण दहे । ओर ` 
विराम ही प्रट्य | 4 | + 


 कनमत्‌ = किमासीत्‌ ` 4 49 
“खित = इसकी व्याख्या उपर की जाचुकीहै। ~ ` 
कथा = प्रकार अथ में करिम्‌ छब्द मेँ स्याधिंक थमु प्रत्यय ` 
हत्त हे किमश्च पात ५।३।२६| कन प्रकारेण कथम्‌ .। कथवा- 
क्य प्रबन्धे . चुरा= कथयति । प्रवन्ध्र कल्पना कथा अ. को. । कथा. 
प्रसङ्ग. वातूले विष वेद्ये च बाच्यवत्‌^“मे> । क कुत्सायां वितके -.. 
च निषेषे प्ररनयोरमि मे ॥. . ५. 
यतो = कारण वाचक आनुमानिक बोधक अव्यय । यतः. . 
क्योकि । यत्तद्यस्ततीो हेता अ. को यद्‌गहहेत्ववधुत्योः मे ॥ 
 यनो=यच्मात्‌ कारणात अधिष्ठानाद्‌ । | 0 
भूमिम्‌ भू भूमिर्चलाऽनन्ता रसा विर्वम्भरा स्थिरया धरा .. 
` धरित्री घरणिः क्षोण्या कारथपी क्षितिः ॥ सर्वसहा वसुमती .. 
वसु्ोवीं वसुन्धरा । गोघ्राः कः प्रथिवी प्रष्वी क्ष्माञवनिर्मेदिनी 
मही अ, . कोः । भूर्ैषुन्धरयां त्यात्‌ स्थानमात्रेऽपि च 
स्त्रियाम्‌ । मे । 1 


८ "4 । । । | | । | , 


॥--- भू सत्तायाम्‌ । आत्मधारणं सतते्युच्यते । खरूपेणाबस्थान 
कति यावत्‌ । भवतीति भूमि पदार्थे जातम्‌ । भवतिति भूभिः 
: चे इतकी अभिव्यक्ति यो आविभाव सिद्ध होता है, उ्यत्ति 
| क्ती । सत्काये बाद सिद्ध होता हे, असलकायै बाद नहीं । जो 
। हपादान कारण मे पके (पूवे) से सत्ता मे रहकर करण व्यापार . 
। जे आविभूत बा प्रकट होता है उसे अभिव्यक्ति ओर जो.उपा 
। दातं मे पूवसे सत्ता मे न रहकर करण उ्यापाप्से सत्ता में 
। आता ह उसे उत्पत्ति कहते द । जनवन=जनी प्रादुभवि दिवा० 
। ऋत । उत्पादयन्‌ । यद स्कायेवाद ओर जगते नित्याद्‌ का. 

। श्रतिपादक दै । कथाकि यहां अभिव्यक्ति वाद्‌ का रूपण किया. - 
शया है यह असत्कायवाद्‌ उत्पत्ति वाद वा आरम्भ वाद्‌. कां प्रत्या -- . 
।. खातक दै ओर (सूयचन्द्र मसौ . धाता यथा -पू्ैमकल्पयत्‌ ऋ.१० 

। १०९।२ के अनुसार जगत्‌ के पूवेकल्प के अनुसार श्रादुभाव . . ` 
। वं प्रवाह रूप नित्यता ओर असिव्यक्ति का प्रतिपादक है। ` ` 


। ` विश्यक्मा=विक्वकमा सहस्रौ सुनिभिदंवरषिल्पिनोः मे०। = 
सं क्रिया अ. को- ३।२।१।' कमास्त्री उ्याप्य क्रिययोः ,मे०॥ = ˆ 
 विदवान्येव कर्माणि यस्य तथा भूतः विदवकमा "| विद्व. कमा सवे 

` क्रिया रूण समथः । विर्वकमो रामः | श्रीरामस्तवराज) रलो १२। 
1 विद्याम बिद सत्तायाम्‌ (दिवा०). सत्तायां विद्यते ॥ वि . *. 
विरोष रूपेण । सम इत्येकी भावम्‌ । "विः “अपः इत्येतस्य प्रति =. ` 
। खोम्यम्‌ । नि० । यौः खी स्वर्मे च, गगने दिवं क्लीवं तयोः ` 
। सृतम्‌ मे । “सुरसेको चयो दिवौ द्वे रित्य क्टवे त्रिविष्टपम्‌ ` ` 
ओर्णोत्‌ ऊर्णुन्‌ .भाच्छादने (अदा० ) ओणोत्‌ आच्छादितवान्‌ 4. 
। म्रहिना=मह पूजायां । महीनथन्तरे भूमौ मह ` उत्स तेज . . ध 
। सोः। मे० । महिनातेजसा, महात्म्येन । | „ `. ` ` 


¢ 


च्न्के 


| दीपिक्रासदितम्‌ | 
विद्व चक्षा-चक्षिङ्‌ व्यक्तार्या वाचि  ददोनेऽपि (अदाः) 
हप ग्राह्य इन्दियं चक्षुः । विद्रव चक्ष . सवं दरश विद्व नियामक 
विर्व रक्षकः, विद्रव पोषकः. । विर्व वक्ता वाचस्थतिः, वाक्यति 
कदवाच॑क छत्‌ प्रत्यय अच्‌ नन्दि अहिं परचादिभ्यो ल्युश्िन्यचः 
पा० ३।१।१२४। वक्षः.अचच्चक्षः। (48 


३२ 


ज नि 


मन्त्र का संप्र अर्थं है किं स्विदासीदधिषठानम्‌ ४ 
अर्धिघ्ठान घा कायं का अधिकरण आधार वया. आश्रय क्या 

था ?) ` आरम्भर्णं ' कतमत्‌ भ्वितं कथा सीत्‌ (कायारम्म कहाँ ओर, 

किस प्रकारः किया ! यतो भूमि जनयन्‌ विर्व कमा (विरबकभा- . 

ने जहां जगत को उत्पन्न क्रते द्ये) विद्यामीर्णान्महिनां. ` 

विङ्वचश्ना विङ्वद्रष्ा मे अघने तेजसे प्रथित्री ओर आक्रश्च को . 


आच्छादित क्रिया |) 4 
इस सन्त में प्रडन (जिज्ञासा) द्राय विश्व के कारण.वा 

 सष्टि कार्य का अनुसन्धान है । मन्त्र क्र -खित पद से युक्त्या .. 
 , अर्थं निर्णयो विनकैः के द्रा विष निद्धौर्णं की काक्षा इङ्गित . 
कीं गयी है । अधिष्ठान परसमूल आधारके ज्ञापन की जिज्ञासा . . 
दै । अधिष्ठान (अधिक्छरण) चार श्रकार का होता है-१ ओप 
रटेषिक (जिमक्र माथ आधेय का भौतिक संटखेष हो यथा कटे 
, आस्ते, काकः) २. वैषयिक (जिक्र साथ आधेयः का बौद्धिक, .. 
 संदलेष. हो यथा मोक्षं. इच्छा अस्ति) ३. अथिव्यापक- (जिसके, ` ` | 
साथ आधेय काः व्याप्य व्यापकः सम्बन्ध हो तिलेषु. तेव्म्‌) ४ 
सामीप्यक्र (जिसके साथ आधेय के सामीप्य का सम्बन्ध हो. `. 
यथा । गङ्गायां द्योषः) । बिन्ध्वकमा का विरव (जगत) के साथ । 
नमं से कौन सा अधिष्ठानत्व हे ? देत वेदान्त ओर न्याय ` 
वरेदोषिक्र तथा सांख्य , ददो-गं.के अनुसार ओप रकेषिक अदधत . ` 
वेदान्त के अनुसार वैषयिक तथा विशिष्टहित वेदान्त. के अनुसार, ` 
अभिव्यापक अधिष्ठानत्व है । रमते सर्वभूतेषु' स्थाबरेषु चरेषु ` 


॥ 


विरवकमासूक्तम्‌ २३ 
त, ^ ९३. 


च । अन्तरतम स्वरूपेण यच्च शमेति कथ्यते ॥ स्क० पु०॥' .. 
ॐ अनुसार कण कण में रम रम्‌ रहा है (व्यापक) है । अत 
उस धिरव कमा रम का जगत्‌ के साथ अभिञ्यापक अधिष्ानत्व | 
है .।. जगत्‌ सवे शरीरं ते" यस्यात्मा शरीरम्‌, यस्य परथिवी शम्‌ ` 
आदि श्वृतियों के. अनुसार यह॒चितचिद्‌ जगत्‌ "परात्पर ब्रह्य ` 
विवक्सा राम का शरीर है । क्त्य के लिये सभी दन तीन | 
` बातो को अत्यन्त भषरयर मानते है-१ ज्ञान, २ विषौ जर 
३ प्रयत्न । इनमे इने सतीनो ङे लिये अधिष्ठान (अविक, 
आश्रय या आधार) की आव्यकता है । ज्ञानं को आश्रव आतमा 
है । ज्ञानःधिकरणमात्मा त. रूः आमोश्रयः प्रकाशः पदार्थं चद्धिका 
, ` विकीषा का आश्रय मन हे-'मनो हि हेतुः स्वैषामिद््रियाणां प्रवर्तने . 
चा. राः ५।१९९।४२॥ सकल्पः कमे मानसम्‌ अ, को. १।५।२॥ 
सनः सवन्द्रियप्रवत्तकम्‌ तं. भा. प्रयत्न .का आश्रय शरीर है. 
" वेष्टेन्दरियाथाश्रयः शतैरम्‌ न्या. सूः १।१।११।' . बिना शरीर | 
` के आश्रय से चेष्टा (प्रयन्न) नदीं हो सकती । धिशि्ठद्धेत वेदा ` 
न्व मे अधिष्ठानं शरीरम्‌ः कहा, गया है, यह , चिदचित्‌ जगत्‌ ` 
 विद्वकसा राम को चेष्टाश्रयःवा ररर दहै) शति ने .कषादै 


` इशाव्रास्यमिदं सव यक्िच्च .जगस्यां जगत्‌. शु. यः ४०।१* अत ५ 


` विङ्वकमः राम काः उस विश्य, . (जगत्‌) के साथ अभिव्यापक 
अधिष्ठानल ह । इसी के विषयमे प्रक्रत मन्त्र मे घ्रैरन (जि- 
ज्ञास) हं किं इस विद्व को अधिष्ठान (आश्रय) क्या था. 
` एवं अधिष्ठान का तात्वयं . उपादानसे ी हो सकता हे । इस 
.श्रटृनात्मक मन्त्र का विस्तार दवेतादवेतशेपनिषद्‌ में इस प्रकारं है- ` 


कि काणं ब्रह्म कुतः सम जाता जीवामि ¦ केन कच सम्प्रतिष्ठा . 


^ अधिष्ठिताः केन संखे परेषु वतीमहे ¦ व्रह्म विदो व्यवस्थाम्‌ ॥ . 

। , कटः खभावो नियतिं दृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति, चिन्त्या 
` संयोग एषां न , त्ासभावादासमाप्यनीरेः संख दुःख हेतोः ॥ 
इवे उ० १-२॥” 


दीपिकासदितम्‌ "+ ~ 

इस प्रकार इस मन्त्र मे सष्टि विज्ञान के विषय मेँ जिज्ञो ¢ ॥ 
सात्मक प्रदन है । जिसका उत्तर अग्रिम मन्त्र में दिया.गया है ` 
इस मन्त्र में विव चक्षा पद्‌ से विरवकमोा राम को विरब का 
देखभारे कलने बालौ विद्रव द्रष्टा भी कहा गया है । “ध 
` विदवतशवक्ुरुत विदवतो मुखो विदवतो बाहुरुत विखवतस्पात्‌। 
सं बाहुभ्यां धमति स पतरी्यावाभूमी जनयन्देव एकः ॥ 
छ. य. १७१९. १०।८१।२=अथ्व- १३।२।२६ _ 
` =तै. सं. ४।६।२४= उवेतादवर २।२३= त" आ- १०।१।३॥ 

 . विद्वतः-सबेतः, पूणैतः, अन्यूनः । 0 

| ६ (1 अ | र .:; 
 चक्षुः-रूपग्रह्यन्दरियम्‌ च्चः, दशेनेन्दरियम्‌ । मन्त्र २ में 

` चवश्ु षद्‌ की व्याख्या. देखें )। इस ` विदवकमा के चक्षु सेदीः . 
जगच्च सूये (सूर्या आत्मा जगदश्चश्चुम््व-ऋ . **.) उत्पन्न हज. ` ~ 
(चक्षोः सूर्यो अजायत शु. य. ३१।१२). चश्षुना देवः सविता 
| चश्चुन उत पर्वतः चक्षुधाता दधातु नः ॥ चष्छुनां वेहि चष्चुषे . . 
च्षुविख्यः तनूभ्यः । सं चेदं वि च पश्येम ॥ सुसन्दश त्व वयं 
प्रति पदयेम सूये । विपदयेम चृचक्षसः । ऋ. . १ ०।१५८।२३-५। 

` उत ,उत प्रदने विते स्यात्‌ उताप्यथ, विकल्पयोः-वि० । ` 
उताप्यथे विकल्पयोः अ. को. । अपि सम्भावना प्ररन शङ्का गहा 
 ससुच्यये मे ।* . 1 ~. 


२४ 


| विदधतः सवितः ~ 
` : उखो-ञखे निःसरणे वक्त्र प्रारम्भोपाययोरपि मे । , ` 
मुखं नि सरणम्‌. अ. को- २।२।१९ । बक्रास्ये वदनं तुण्डमाननं “ ` 
ख्पनं शुखम्‌-अः को. २।६।८५ ब्राह्मणोऽस्य भुखमासीद्‌- च्छ 
१०।९० । १२। मुखादग्निरजायत शु-य.. ३२१। १२। मुखादिन्द्रश्याग्नि र ६ | 
ब. 


क 4 
(कि अक); 


0 । 


“द 


[५ 
॥ 


+^ 


विरवकमासूतम्‌ ५ 
विरवत सवेत | | र रः | 
बाहुः=बाहो युरमं मनो वाहः प्रवाहो वाह उच्यते 1 बाहो ` 


भाया विशेषश्च वाहो बाहुरिति स्मृतः ॥ ने ११॥ मुज बाहू 
 प्रवेषटो दोः स्यात्‌ अ. को. । बाहू प्रयतते (स्बा०) बवाहे । बाहू . 
रजन्यः कृत.- र य.. २३१।११ | 


उत-श्रदने, बितके, विकल्पे 
विरबतः-सबेतः । | 


पात्‌-पादो ब्रघ्ने तुरीयौशे शेख प्रत्यन्त पर्वते । बणणे घ 


` मयूखे च- मे? । पादारदम्याङ्धि तुर्योशा-अ. को. पादः . 
 पदङ्ध्िश्च रणोऽस्त्ियाम्‌ । पतत गतौ" (भवेः पा. ३।३।१८) £ 
` षात ] पद्धयां २८॥ अजायत शु. य. ३१।११। पद्‌ गती । „1 


पादोऽस्य बिरवाभूतानि शु. य. ३९ १ 


| सस्स्यगथच स शाब्दो दुष्मायोगो निवारणः-न्या. ते. 1... `. 
सम्‌ कल्याणे सुखे सन्तु शभनाथे समाथयोः-मे० । 


बाहूभ्याम्‌ तृतीया द्विवचन । तृतीया विभक्ति इसके कणत ` 
(साधकतमं करणम्‌) करणे ठृतीया) का निरूपक एवं द्विवचन षिङ्व 


चमा के द्विमुजलन का प्रतिपादक है. जो राम कां .वाचकहै। . 


यमति ध्मा रब्दाग्ननि संयोगयोः (्वा०) घमति । वर्तमान ` 


 ख्ट्‌-पा० ३।२।१२३। बतेमान क्रिया वृत्तेातो र्ट्‌ स्यात्‌ । वतं 


" परान किसी प्रार्भ कथि हए कमं का अविराम (जारी होना) 


सुचित करता है-प्रवृत्तस्यायिरामे शासितव्या भवंती ॥ प्रकरति क 


| 4 नित्य व्यबस्थाए ओर नियम आदि शारवत सत्य का बोध ल्ट 
 केद्राय होता दहै ।' . इसका आवरामत इसका सम्बन्ध राम के 
 -साथ स्थापित कप्ता है । | व॒त्तमानत्वम्‌ । | 


सं-उपर व्योख्यो देख । ( 
पतयः तप देव्ये बा प्रत इति व्यत्यासेन पाठान्तरम्‌ ॥ 


धुत यामनि युतः पत्यमानः. तप धातोस्तकार पकयोः करम^व्यः = ` 


| फ 


३९... वीप दीपिकासदितम 
स्यासेन “पत्‌ 
पाट प्रयोग दरा | त इ. 
(उवा) पवनात्‌ त्रायते इति पन्त्राः । =, 


१.१४ 


 धावा-भूमी इसकी व्याख्या मन्त्र ~ म देख । यावा (खग) 


भूमि (प्रथिवी) दोनों की । 


व वा: इति पाठान्तरमित्यथः । एवं व्यता ५ 
पेदवर्य वा. इति पाठात १. नयत्सासेन 


1.39 


यति । देदवर्यैण ्रामन्त इति षतव्राः । पतक गतौ 


9 
त 
५ 
५ 


द 
- 
४ 


। , लनयन-जानी प्रादु भौवे (दिवा) प्रकृतिभूतधात्रथकन्तौ शतर- * ` 
॑ | प थं 1 ५६. री #् ४ 
ज्ञानचोः . धावर्थजन्यफल्वान्‌ कर्मशानचोऽ्थः .। शतव्रादीनां '. 


 कत्ताबाच्यः । 


` ` देव=दिवु क्रीडा वि्ुगीषा व्यजहार वति स्मृति मोह मद . ` 
स्वप्न कान्ति गतिषु (दिवा) । देषो दानाद्वा -दीपनाद्रा चयोतनद्रा ` 
` द्स्थाने मवतिवा- निरुक्त । देवः=रामः) (दिवु क्रीडायाम दीव्यति 
जडति इतिदेवः रयु क्रीयायाम्‌ रेमे क्रीडति इति रामः । समानाथेकः , 

एकार्थकः ।° देषो थ्दानातं रति ददाति । इतिरमः । एकार्थकः ५ 


देवः । दुस्थाने भवति “(ब्रह्मणा भूमिवि हिता बह्म द्यौरुत हिता । 


ब्रहमदेमृध्वं तिर्यक्‌ चातरिक्षंव्यपोहितम्‌ ॥ मूधौनमस्य संसीव्या- 
` अर्वा हृदय चयत्‌ । मस्तिष्क दू्ध्वः प्रेरयत्‌ पवमानोऽधि क्षीषतः । ` 
ततद्‌ वा अथवेणः शिशे देव कोशः समुष्जितः तत्‌ प्राणोऽभि- . 
` रक्चति । शिरो अन्नमथो मनः । ऊर्ष्वानु सष्टास्तियङ्न॒॒सष्टाः: 
, सर्वदिशः पुरुष अवबभवां पुरं यो ब्रह्मणो वेदं यस्याः पुरुष उच्यते । , 
यो दौ ताँ ब्रह्मणो वेदामतेनावृतां पुरम्‌ । तस्मै च ब्रह्य च ब्रह्माः 
इच चक्षुः प्राण प्रजां ददुः ॥ न डौ तं चक्चुजेहाति नप्राणो ` 
जग्सः पुरां । पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्यः पुरुष उच्यते । अष्टचक्रा ` 
नव द्भारा देवानां पूरयोध्या ।. तस्यां हिरण्यमयः कोशः सगो ज्यो- ` 
तिषावृतः । तस्मिन्‌ हिरण्य कोडो यरे च्रिपतिष्टित । तस्मिन्‌ यद्‌ 
यज्ञमात्मन्वत्‌ तद्‌ वेब्रह्म वि बिदुः । प्रभ्राजमालां हरिणीं यशसा 
संपरीव्रृताम । पुरं हिरण्यमयीं ब्रह्मां ` विवेशापराजिताम्‌ ।अथर्वे०। ` 
१०।२।२।३३।' इन वेद मन्त्र मं ब्रह्मम का स्पष्ट वणेन हे, ` ' 


4 |  विश्वकरीसूज्तम्‌ / ' ` ३५. 
[11 1/1, 


~~~ ~~~ ^+ ~~ ~ ---*-~ 


# उक्त वेद्‌ मन्त्र का 'हिरण्यमयः कोशः, . पुर हिरण्यमयी पद्‌ 


श्च पूर्णतः निष्पन्न हे । 


। . €. एकः एकाकीसेक एक्कः-अ.को. एं युख्यान्‌ केवलः-भ. 
को. २।३।१६ (प्रधान, अस्य, केबठ प्रथम अडः) ! एकः पदः 
हम का-वाचक है| ठीक व्यवहार सँ. भी लोक्‌ गणना कम 
मं ष्क संख्या ॐ चियि.शम शब्दका प्रयोग कते द ओर ष्क 
` दौ, तीन नहीं कहकर एम, दो, तीम आदि कहत हँ । श्मते सवं 
` भूतेषु स्थावरे चरेषु च । अन्त रोम सरूपेण यञ्च शमेति . कथ्यते । 
 एक० पु । एवं सन्ते योगिनो यश्निन्‌ सत्यानन्दे चिदासनि ।. 
इति यप्पदेनासौ पर ब्रहमभिरीथते । रीरमतापनीयोपनिषद्‌ ॥ ` 
, शो देवः सर्वभूतेषु गृह शः उ° ^ ११ देवः रमः यदकं 
, यलरं यदनन्तं चिदसकम्‌ । यदेकं लोक तदुप चिन्तयाम्यहम्‌ । 
्रीमसतवर्जः । इक २४ ।१ "विषं जातं योऽद्धायद्वति | ` 
मिं दीयति यत्र चान्तः सूरो यततजसे्ु सकलमविपतं भास" 


३८ हीपिकासहितप्‌ न 9 
अ ~ 4 मः 


+ 
यत्येतदेषः । यद्‌ भीत्या बाति धातोवनिरपि सुतं याति नेतेरवरेजञ 
सक्च कूटस्थ एको षह्भगुण वानन्ययो विन्तो तरीनेष्णवमता- ` 
च्जभास्कर शखोकं १।८।' जेहि सष्टिं उपायी च्नििध नाह । संगं 

सहाय न दूजा ।› आदि से एक पद यहां _अद्धिनीय,: सर्ववि 
 खछक्षण. सर्षव्यापक बिग्वकर्मा श्रीराम के लिये प्रयुक्त सिद्ध है| *¶ 


प्रकत मन्त्रा संक्षिघ्*अथ हे किं विवकमा . रोम के 
ष्टि वचन या वक्त्र, दोनो हाथ (श्रयत्न करण) एवं चरणं 
सभी जगह, ¦ सर्वव्यापक रह । षे विद्वकमां रम अपनी दोनों 
भुजाओं से सम्यकू प्रकारसे यज्ञाहुति करता है (ध्मा शब्दाभ्नि 
सेयोगयोः) . अथि सष्टिकायं का प्रयत्न करता है । बाहु प्रयत्ने) 
यानी करण कारक ओर प्रयोजयकत्तां रूप दोनों बाहू हैँ । सम्यक्र 
प्रकार से देवः रमः खरै ओर भूमि दोनों: को उत्पन्न क 
 ख्सकी श्षा.क्ते ह । वे एकः राम डे । अद्वितीय, स्वेच्या- 
पक, सवेविख्क्षण है । ` । 


इसे प्रकारं इस भन्त्र मे जगक्कतैत्व के प्रकरण मे अतिस्पष्टं 
शब्दों मेँ देवः दीव्यति क्रीडतिश्मते इति देवः रमः एवं “एकै 
रामः? द्रा रम का प्रतिपादन. किया णया ड | ५ 


ट ( 

कि सिनं क उस व्क्षं आस 0 

यतो द्यावा परथिवीनिषट तक्षुः . 1... 

मनीषिणो मनसा. पृच्छतेयु- 3 
तद्यद्‌“यतिष्ठद्‌  शेवनानि धारयन्‌ 

“शः. थ, ,०।२५. ब. ९०८११... 

कि स्विद्‌ प्रन) वितक । इसंक्गी ष्थाख्या मन्त्र २ मेदेखं।) 

 धर्न-वनं सलिल कानने अ. को. । बने नपुंनकं नारे निवासा 

छ्य ˆ कानने-मे । बन शब्दे । बन सम्भक्तौ । । 


विश्वकभासूक्तपं ५/1 ५ । § ९ 


यिणो सी क | 


क-किं सवनाम का प्रथमा एकं षचन । 

 इ~उ सम्बोधनरोषोत्त्ोरसुकम्पानियोगयोः-पै = 

स-स दैशवरः-एकक्षर कोष । तद्‌ सवैनाम का पुरा प्रथमा 
छक षचन । पुत्सि सगुण साकार का पोषक है । ` 


रक षष धणे । तेततशैय ब्राहमण मं इष श्रत शरन, , = 
क सन्त्र का उत्त देस प्रकोर दिया गया ह-'्रह्म तद ब्रह्म `` 
सघ. धृष आस, थतो श्याषा प्रथिवी निष्ट तक्षुः । मनीषिणो मनसा 
्रवीनि षो, त्रह्मध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धाश्यन्‌ । अतः वृक्ष पद्‌ ` 
इपादान ब्रह्य श्रीराम का ही बोधक है.। संसार विटपं नमामहै 
` क. च. मा. । श्रीरामस्तवशज इखोक ७४ मे एम शं धकं नामः 
। कलप धृक्षः पठित हे । शरीरम प्रापि पद्धति मे च्वि है-““कल्प 
क्ष तके चास्ति साकेते ब्रह्य वेदमनि । युव्णं मण्डपे यत्र भासु ` 


ह्न वेदिका ॥ एन सिंहासनं यत्र वर्तते सुर्यं सन्निभम्‌ । विशाख ` ` 


कमरे दिव्यं स्स दल शोभितम्‌ । अधः श्थिते "वितानस्य तत्र॑ ` 
सिंहासने बरे । आसीनं परमं स्मयं श्रीरामं सीतया सह । रलो 
३६-३८ वृक्ष का अथे वेदौ में “धनुष मी होता है-वृक्षे वक्षे 
 नियतामीमयद्‌ गौस्ततो वयः भ्रपतान्‌ पुरूपादः (ऋ० १०।२७।२२) 
व्ह वृक्षे थनुषि धनुषि । वृक्षो ऋ).नात्‌ । वृत्वी क्षां तिष्ठतीति 
 घा। क्षा क्षियते निवास कर्मणः| नियतामीमयद्‌ गौः शब्द्‌ कते . 
ति । मीमयतिः शब्द कमा । ततो बयः प्रपतन्ति पुरुषानदनाय । 
विरिति श्कनि नाम, वेतेर्मति कर्मणः अथापीपु नामेह भवस्येतसमा ` 
` दैव ॥ निक्त २।२।॥ - 4 
। ` व्रक्ठ शव्द की अनक श्रका से निर्वचन कते हये याक | 
कहते दकि पृक्षं शब्द ओ ऋष छेदने (तुदा) बरश्चति' घिं 
पि बनता । छेदन की जरिया से सम्बन्धित होते के. कारणं ` 
ठ कहा जाता है-कनौ ब्रस्चनात्‌ । पुनः . कहते हं मिं वरृक् ` , 
द वृ. (र वर्तने) शव तिति । द आदृत (४९) ९ 


~~~ (7 


` परिहे, इव्येकरे (सत्रा) 


। । | 4. ^ ५ त 1 । 
११८ 1४ + ५ द्ीपिकासहितप १ 1“. ~. । शि 


----- ~ 
म्थित रहते . षले को कहा जाता ह । पुन कहते ह-क्षा क्षियते 

सिवास क्षेणः अर्थात्‌ क्षि निवास गत्योः. (तुदा, # अनुसार 
घु ध्रप्वा+क्ष निधास करता है सख्यि रश्च कषा जाता हे । पुनः ` 


कहते है नियताम (प्राप्यताम्‌)+मीमयद्‌ गोः (शब्द्‌ ‹ करोति) 
` मीमयथति शष्द्‌ कमो. । शब्द कर्ता इसटिए व्रश्च कहा जाता ४ 
दहै । पुरुषों को भक्षण करने के खिप्रि विः शब्द. प्रक्षी-वाचक ह ` 


वि शब्द्‌ घी गति. व्याप्नि प्रजन कान्त्य सनखादनेषु भ्बो०) धातु 
से घनता है, वेपेगेति कर्मणः । वि गत्यथकं हे । इमछिये इषु ` 


` (बाण) कै च्ियि.विः. शब्द को प्रयोग होतादै । इस .. भ्रकारं ` 


यास्क के, निर्षेचन से. व्रश्च पद धनुष एवं शब्दोपादक तत्त का ` 


` चाचक सिद्ध होता है । श्वति मेँ कहा गया .है- “प्रणवो धुः 
` शरोद्यास्मा ब्रह्य तलंलक्ष्य . मुच्यते । अप्रमत्तन वेधव्यं शखत्तनमयो . ` 


भवेत्‌ ॥ मुण्डकोपनिषद्‌, २।२। ४1' राब्द . ब्रह्य वाद्‌ के अनुमा 


9 ॐ कोर से ही. सृष्टि हह हे । धतुष का आकार (७) ओ ॐ , 
कार अध्वर के आकार का होता है ओर उपरीक्त निरुक्त वचन में. ` 
„ ` चञुष को शाब्द कृता (शब्दं करोति) कहा. गयां ` है । श्रीरमजी ` 


* ^ * ऋ, \ 


दै (श्रत्यूह व्यूहमङ्ग विदधदुस बलः शक्तिमान्सर्वकारी,. मूरित्रयः `. 
. प्रतापो मुनिवर (= : स्तूयमानो विमानः । श्रो देत्यादि' नोरी " 
| | छ्युप्रितजख निधिछीक जिंठ सोक मान्यो घन्यो नो भङ्गं सपति | । 


सुकर्ता्राम शस्तरासत्रर्संचः ॥ श्रीयै. म` भा ,१।३१. इसी को कक्ष्यं - 


` : कर यहां प्रदन, भ्या. गया. है "क उ.स बुक्षं आस । 


आख ` अस  गतिदीप्त्यादानेषु (भवा ०) { २. “(4 

। यतो यस्मात कारणात्‌ (उपादानात्‌) ` ` 

दधा प्रथिवी स्वभे ओर भूमि | देखे मन्त्र. की द्याया. ध 

निष्ठ तक्षुः- तक्ष तन्‌ करणे (इवा०) तेन्‌ करणे तश्चः-पा० 
३।१।५६।' तक्षु खचने । स्वंचनं से्रणं सखचो प्रत च । पश्च 


(२ ५ 
# ५. ४ ४ च 
 । ४ 
८१५. 4 $, 4 ॥. क 1 
कै + # 


| । ¢ १ 1. 
{7 (10/00 01 


विग्वकमोसूकैतमं 


व्रतीषिणो . मननशाद्िनं 
| मनसा मनु अवबोधने । मन 
| पिद्धिये मनः । तनीया कणे । 1.4 
| .  प्रच्छतेयु-प्रच्छ जीप्मायाम्‌ । "पृच्छते दति ऋग्वे 
दषाः | 
|| तत्‌-तन नाम परोक्ष वाचकं (तदिति परोक्षे विजानीयात्‌) 
| क्ण - वाचक अ।नुमानिक पदं तत्‌ यत्‌ । . समुच्चय बोधकर अन्य 
|| थ । क्रिया बिरोषण-' इसलिए निगमन बोधक । यस्मादिति यतः । 
यत्‌ सचनम- जोः । तस्मादिति ततः । ` ` ` 
भधि तिष्ठत्‌-अधिष्ठा . (ष्ठा रति निवृत्तौ । तिष्ठति। 
'छड (अनयतने जडः पा० २।२।१११) अनद्यतनभूतार्थं वृ्तर्धाो 
खड स्यात्‌ । छन्दसि ड्‌ डु चिट्‌ ` सर्वकलेषु ॥ अधिष्या 
| दधिकारे चापीश्चरे च निगद्यते ॥ मे०।? अधि इ्युपरिभवयैशर्य 


चा निरुक्त अधिरूपरिभावे, उपरिभोवश्च पठने नियम पूर्वकलत्‌ । . ` 


: भुवनानि : भुवनो को । देखे मन्त्र १ की व्याख्या । 
 घास्यन्‌ डधोच् . धारण पोषणयोः ॥ ५ 
मत्र का संक्षिप्र अथं है बह कौन सा चना आर कौन 
| सा वृक्ष था जिस से संग्रहण. निष्ठ विद्वकमी राम ने द्यावा 
ओर प्रथिवी का निमाण'किया-? हे मनन कने बे (चिद 
रील विद्धानो । आप खरं अपने मनन साघनेन्द्रिय मनसे पृष्ठे 
| कि किमपर रेश्व्यै भाव से (इश्वर सरूप से) नियमं व्क उपः 
स्थित होकर वद विश्य सभी सुवन (सम्पू) कि) को 
` धारण कररता है! | 
,. ` इत मन्ते ` विश्च काःउपादानः एवं निित्त कारण त्थ। 
, -अधिकस्ण कारण के पवय में-जिज्ञासादहै | : ^ 
 » उपनिषदः मेँ व्रह्मकौ ' एक नाम्‌ वन पित. है- तद्ध तद्रतं 


॥. नाम तद्धन स्नि्युतपितन्यम्‌ ।' स च एत्र वेदासि हैनं सरणि ` 


~ 


। 


५ | 1 १ ~ | 


ज्ञाने । सुखाघयुपरतरधि स।ध- 


| ष 


कः ज 


इवा'चल तया रि 


र दीपिकासदितमं व 
भूतानि संराञ्छति ॥। केनो० उ. ४।६।' ` विष्णु सहस्रनाम 
विष्णु (रस) का एक नाम नक्ष इक ७२ मेँ पठित है । चक्ष 
मरत इतिं वृक्षः“ द्व स्तन्यो दिवि रिष्टे 


1; 


रवे उ० ३।५। इति श्रुतैः (शा भा ) 0 ४ 
कत प्रदात्म मन्त्र के पूवं ऋ“ १०।५२॥९-४६ म कदा 


गया कि पू्ै समयमे असत से सत्‌.  उसन्न हुआ ॥ इसके 
` पड्चात्‌ दिशं उश्पन्न हुदै ओर उसके पर्चातः वृश्च उसपन्न 


हआ । बृ्षौसे परथिवी उत्पन्न हई ओर प्रथिवी से. दिश्य = 


` उत्पन्न हृई-““देवानां पूर्वं युगे प्रथमेऽसतः सदजायत ` तद्रा 
` अन्वजायन्त तदुत्तान पदस्परि !२। भूजेज्ञ उत्तानपदो. भुव आश 


अजायन्त }४।: त््रत्ेद्‌ ९०।३१।.७।-८ मेँ यही श्रुत प्रन ८ 


` चृछकर उत्तर दिया गया है-““कि चिद्धन क डस व्क अक्ति | 
. -यतो दयावा प्रथिवी निषठतष्चुः } संतस्थाने अजरे इतञनन्ती अहानि 


ूर्दीरषसो ` जग्न्त, ॥॥७} नेता बदेना परो  अन्यदश्युश्रा स दावा ` 
परथिवी ` छ्ियति. ॥ स्वव पवि कृणुत स्वाखवान्यदी स्य न हरतिः ~ 


. बहन्ति ८४ वह कौन. वनं आर व्च है । ` जिखको उपादान केक 
` विश्वकमौने द्यू (स्वग) ओर. व्रथिीक्ते - बनाया { षुरने' दिनः 
| व्‌ उषा स्त॑त्ति कशत (ल अड स्वग तथा चर{थित्ी अजीण र ५ 
इसके उत्तरे. कहा गयाः हे किं तुम्हार प्रदनः वोः केवल द्युखोक _. 


अर प्रथिवी. त्मोक. विषयकं हे परन्तु केवल. ` यै. अन्तिम लोकः 


„ नदीं द । इनके ऊपर जी आर कुछ. है ) कह विरवकस्ी रज ` 


का निमौता ओप स्वगं नथा प्रथित्री को धारणः कलनेकल है ६. 
सूयं ने अदश कोः छारण नदीं क्रिया चहं वह्‌ -अपने ` हीच. 
घाश्णः क्रियो- न (तदू भामयते सूय न: शशाङ्घे न चवक । यद्‌ 


` “गला न निवर्तन्ते तदामे परमं मम । श्रीनद्धगवदीत्तौ । न तकं 
सूर्या भत्ति.न चन्द्र ताक नस तरिङ्नो. मान्ति क्ुनोयमभ्निः ¢ 
` तमेवं भन्तम्रदचुम्मनि मर्थ तस्य मासा -.सरवैमिद्‌ विभ्यति ६ अु.उ 


 ।॥१९०॥* इस त्कार अथव वेदोक्त. दिव्यः घाप अयोष्ोसून श्रीः 


८ र ¦ । 
॥ 4 \ 4 १ । प ) (ग ४ 
त +. 1 # 


गधी विदवकमौ रास ही इस धिदवके निपाता एवं धाफ 
श थह अखिल धिव उस दिव्य लेक के.आधार. पर ही 
पत टे । वेदोमेः परमातमा ओर जीवात्मा को व्रक्षश्य कहं 
हितत ३- टा सुपण सुं यजा सललायां समान व्च श्रसखिघ 
ते! तयोर्यः पिप्पल स्वाद्रर्यनदनन्नम्यो  अभिचाकतरीति । 
उिन्वपे सध्यरः सुपण निध्विशन्ते सुषते चाधि विदवे | नैध्य 
हः पिप्पलं साप तम्नोन्नकशद्यः पितरं न. वेद । छ, ४।१९४ 
९०.२२ अथव ० ५।५।०-२९। ब्ल बणे । चृक् , अपने 
व॒हदेवत को आच्छादित कर्‌ देतारै.। कहा जाता कि प्रय 
कारम परमात्मा अरव्क्ष के पत्ते पर सोया हुआ ` चू सूता 
हता है (घटस्य पतनस्य पुटे शयानः । 
इस सन्त्रमे वि अचिष्छान या. उपादान के; विषय 


। इ आर उस्न उत्तर अथर मन्त्रे ह 1 


¢ 


य उ धामानि षरमाणि यामी 
या सुध्यमाः. ` विश्वकमन्नुतेषा 


^ ` व ना 
+... 


शु.ख. . १५।२९ ९ टः ५८।८९।५ 


ˆ  यायद्‌ खोिद्ध अथा खक्ःवचन जो 1 `... ..` ` 
+ ` ते~यष्यद चटी, एकवचन 1. षष्ठी खम्ब्स्मे ॥ , स्वघ्वामो भाष 


 स्नभ्वन्ध्‌  अन्य'अजगक ,भाव्‌ सस्वर अवयवाबसनि ` सस्ञन्छ 
 , श्थन्य देद्य सस्वन्थ + 


परमियं स्यादसुक्ञायामत्यय स्म परे-मेऽ। `. 
सधवभा दष्ट प्रि क्ृष्ट। त्र फएयाप्यावभम।घ। अष ॥ 


^ नह| 


+ , . रिक्षा सखिभ्यो हविषि खधष्रः ८ + 
ए... स्वयं यजसव तन्व वधन. ॥ 


॥,  द्ामानिनयाम द्रः गृ खदमोस्यानि जग्म परसाबयोः-मे० । 
| | | 
| 


(0. 


ख प्रदन दै अथक विदवकसो रम के धाम्‌ के ) धिष्प्रं प्रद. . ; 


+" . १ (94 
इ \ ¢ + ५ 
र ` च चै ६ 4 च § > । 
74 1; "0 | 
19 त ९ 


9 0, दीपिकौस्हितम्‌ 


मभ्यमान्याय्येपि मध्यम अको. मध्यमं चावडानं च मध्य+ ` 
मोऽसी-अ. को. मध्यमेऽभ्यवत्‌-मे° / “(अ 

विश्वकमेन्‌-जगत्छष्टः । .  ) . | ` ५ | `“ | 4 

उत देखे मन्त्र रे ग्यस्या | 1. 

इभा देख मन्त्र १ मे व्याख्या 0 ५२; 

शिक्षा रशिक्षविद्यापादाने (मवार) शिक्षते । रिक्षतिदौन 
कपी । निरुक्त ३।२०) ्ि्षेत्यादि श्रुरेरङ्धः ।' मत्यावितार्‌ ' खट 


धमे शिक्षणम्‌ | . ` ॥ 
| सखिभ्यो अथ. सश्यं सखा स॒ष्टतं । सख्य सप्र प्रदीनं 
स्यात्‌ । अव्याग सहनो बन्धुः सदवाचुगतः सु्टव्‌ । ए्कक्रियं । 
` भवेन्मिचं सप्राण सखा स्मृतः ।? सखा भिडां सहाये ना बयस्यायं ` 
सखी सता-मे० । 1 
` इविषि=घुतमाउय हविः सपिः-अ.को. । हवि. हतस्य भारे 
सपिष्यपि नपुःसक्‌ । 1 | 
स्वद्यावः स्वः स्यात्‌. पुस्यात्मनि ज्ञातौ चिष्वात्पीये यनेऽस्ि.' ` 
याम्‌ मे०, स्वः प्रत्य व्योम्नि नाके चापि मेदा गति शुद्धयो 
` (भवा). घावति घावते ॥ सखधा=स्वाहादेव . हविर्दाने श्रौषट्‌ वौषट्‌ 
` स्वधा +व=वः सान्त्वने च वाते च वरुणे च ` निगदते-मे० । 


स्वयं ‹ स्वयमात्मा अ+ को. ३।४।१६॥ आपसे आप मन्त ६ 

म व्याख्या दयें । ^ ८ 
 यजस्वयजदेव पूजा सङ्गति, करण दानेषु (भवार), ठोट्‌-~ ` ˆ ` 
 विधिनिमन्त्णामन्त्रणाऽथीष्ट समग्रः प्राथेनेषु छिङ लोट च ॥8 < 
` .षा० ३।३।१६१-क६२ 1 ` 0 
व॑ तनु विस्तारे, चु श्रद्धोपकरणयोः ` ` - 
वृधानः ब्रु च्रद्धौ 0 | ५ 

मन्त्र का शक्चिप्त अथ. ह -दे विर्वक्मी राम! लुन्हायः ५ 

जो उन्तम-मध्यम अधम (कारण सूक्ष्म भभू नह्य धचित्‌-अवित्त्‌ ॥ (1 
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तैर (चेष्टभ्रय. गृह (निवास घर) प्रकर ` स्थान शदिव्यलो 


†\। । । 
५ भ = रि +. । १ । १ । 


सलि भूमेः भथवु भूदा 
भूथादि सप्त मभ्यलोक भोर पातालादि सपरभन्धकारणोक .(असूर्था ` 
ताम ते लोका अन्धेन तमसा बृताः+शु.य, ४० ॥॥ ०" ), ` ज्ञन्प 


(पृणोबतार, आवेशावतार, अचौवतोर) । प्रभाव (सविगुण रजो 


4 -शुणतमोगुण) धामो को बता दो। हे यज्ञप्राही विदरवकमा भप ` 


खयं यज्ञ कर अपने शरीर की बृद्धि या पोषण कते दह । 

 , इस मन्त्रम विदवेक्मां के तीन प्रकार के श्रो का प्रति. 
पादन दहै । यह्‌ कहं प्रकारसे निष्पम्न होता 9है ? उन्तमदेद्‌ 
साकेत बा साकेतस्थ, मध्यमशरीर . मृआदिसप्र छर्ध्वटोक वा 
ऊष्वेलोकस्थ, अधमशरीर अधोलोक वा .भधोखोकस्थ । २. उत्तम 
शरीर साकेतस्थ, मध्यम शीरं॑विराद्‌ ब्रह्माण्डस्य ` (ब्रह्माण्डनिकाया ,. 
निपितमाया, रोमरोम प्रतिवेद करै ।) अधम ` शरीर अवतारध्य 
(सत्योवतारः खलु धमंिक्षणम्‌) . ` "मायावत्‌ ` समयादयः-न्या.कुः `` 


, . २।२-यथा मायावी सूत्रसच्चाराधिष्ठितं दासपुरं छृखा दसपुत्रकः । 
 धटमानय इत्यादि नियोऽ्य, घटानयन सम्पाद्य, बालकस्य व्थुतत्तो ` 


 “ भ्रयोजकस्तथेश्येऽपि प्रयोऽ्य प्रयोजक भावापन्नं शरीषद्रय परिगर्य 


, च्यवहारं कृत्वा तदानीन्तनानां ` शर्वित, प्रोहयति ! ` एवं घट(दि ` 
` सम्प्रदायमपि स्वयं. कृत्वा शिक्षयति । तदिदयुक्तं `माग्रावत्‌ समयाद्‌: ` 


१ 
५] 
1 ॥। 
1 
1 
#, 
| ९ 


४ 


इति । समयः शक्ति प्रहः . हर्दिास ` वृत्तौ । परमेश्वर केवल 
वेदादि वचन से ही शिक्षा नहीं देतो है अपितु अवतार धारण .. 
कर स्वयं करके दिखाके भी शिक्षा देता है| वहन केवल . 
जगत्छष्टा अपि तु जगत्‌ शिक्षक जगद्गुरू) भी है । बह शिक्षक. 
ही नहीं  श्रसयुत संखाभाव . (मिन्रभाव) रखनेवाख शिक्षक है 
कौर बह स्नेह (हविष) प्रम की शिक्षा देता हे. हविः, त्याग 
(ल्याग) तथा अभ्युदय ओर निःश्रेयस की शिक्षा देता, हे ' ओर 


¦ .खयं त्यागकी व्यवदारिकि रिक्षा देता दै । विरवकमौ लोकिकं 


इनजिन्धरिि काठिज (अभियान्ति की महो विद्याख्य) के प्रोफेगर्‌ ` ` 


/ ५१ 1 4 + । ) „ 4) 1 ॥ ५५ #॥। 


५६ दीपिकोसहितम 


त ज 


र 
वका क क नि 
[म 


अथवा थलछचरं जलचर, नभचर) की रचनां की जो  वाइरस जेस 


। तों से नीं दिख पडनेव्ाटे अत्परन्त सूक्ष्मजीव से लेकर हि । 
«ससे महाविशाछ ` काय रपीर यन्त्रो की रचना की जिनमें चक्षुरादि ` 
सभी ज्ञतिन्ध्िर्यो। कर्मन्द .जीवनोपयोगी अङ्ग. प्रत्यङ्ग की 
यान्तिक एवं -सौद्धिक संरचना देग्वकर मानव बुद्धि च्कराती हि. 
ओर  विदवकमा ने यज्ञात्मक  खष्टि प्रक्रियोसे अपने आप. 
(आओरोगेिकरी) - चिदेव की स्वना कर उसका विस्तीर एवं अभि- ` 


बृद्धि कौ । आधुनिक वैज्ञानिक किसी भी. संयन्र के चाछन के 


` चि उसमे इ'धन (हविष) की आवद्यकतां होती है । कोयसख ` 
, इ ज्ञिन सें कोग्रत्म. पेट्रोल इ'जिन यै. पेटक. -डीजिल इजिनं मे 
डीजल आदि इधन डले जाते ह! इस विरवस्चना के निमृणि. 
हेत प्रथम प्रति .क संयन्त्र मे हवनङ्कण्ड में हविष (इधन) की ` 
आहति दीं गर्हे, लिमसरे  पजन्यादि की उत्पत्ति होकर विद्व की 
स्वना; सचान एवं पोषणादि सम्पन्न हज ॥ ` / 


` (अध्यापक) ॐ समान शिश्ना देनेवाल , दै । क्रिसी कैक 
(कारखाना) फ अभियन्ता के समान केवट निपाता नहीं | 
सका यह्‌ विर्व शादवत निय्मोकी ठयवस्था हे | विद्षकम 4 
` निरव मे प्रथिवी मादि प्रहोपग्रह, सूय, चन्द्रनक्ष्र आदि की 
` चना कर इसन ; प्राणी . वग. (उद्धिज, उष्मज, अण्डजं, पिण्डज । 


+ 5 क 4 । 


‡ “ “इस मन्त्र मे विरवदर्माः राम के घामोँःका निरूपण, है ॥. 


| > ] 9 ६ 
विदवकमैन्दविषा वावरधानः स्वयं यज्व प्थवीमुतदयाप्‌, 
मृद्यन्त्वन्ये अभितः सपत्ना इहास्मोकं सधवा खरिरस्त ॥ 


(1 टु-य.  ५५।२२ ऋ. १०।८१।& साम ० ` १५८९ 


विदरवकम॑न ' विङकर्ता विर्बकर्मा (विङवकम - रामस्तवराज) 
हविषा. घृतमाश्यं- हविः. सपिः-अ.को. २२।९।५२ स्नेह 


न 


प्ण [पण्डीदपन. भाव स्नेहः प्रमः, । तालुभ्वानः जघ : कद्ध 


०.74 
क 


स्वयं स्यमाप्मना अ.को, २1४1 १६। जह क्यं फ अतिदाय 
` सौकयेको प्रकट करने के . दिये कर्ठ्यापार अविक्षित हो घ 


यजस्व यजदेवपूजा सङ्गति करण दानेषु (भ्या). यहां देषपूजां ` ` 


शमाचन (दीव्यति क्रीडति इति देवः रेमे क्रीडति इति गमः) 
विरबक्रीडा विदवस्वमा रीखा' घा चिदेव टीला । ` सङ्गतिकरण सं 


सम्यक्‌ प्रकारेण, गति व्यापारः । सम्यगर्थं से प्रोक्तः दुष्प्रयोग 


। ` विंबजितः } इस प्रकार निदष्ट प्रकाए,से सृष्टि स्वना व्यापार 


' इरण अथवा "सङ्गतं" हदयङ्गमम अ.को. समीचीन ओर्‌ प्रासङ्गिकं ` 


' ` कोयकरण-+रोट्‌ देखें व्याख्यामन््र ५ मे । ` 
पुथिवीमप्रथ्वी भूमौ -महव्याच्च मे 1 . भूमि या महत्‌ 


कतं आदि अन्य कारकं कतो हो जतिष्ट । यीँ कमं कती 


 {(पक़ृति) कमेणि द्वितीया प्रोक्ता । फलाश्रयः कमं । मन्त्र २ ` 


की व्याख्या देख \ 


उतउताप्य्थ विकल्पयोः अ-को 1 .उततं स्थूतमुतं चेति! 


। त्रितयं तन्तु सन्तते, अ-कोः २।१।१०१९। देखे व्याख्या सन्त्र में । 


यामलो शीयं स्वग च गगने दिवं करीब तयो स्मृतम्‌ , ` 


मओ 1 सरको चौ दिवौ दवे खियां कटीवे त्रिविष्टपम्‌ अ को. । 
* कमणि द्धितीया प्रोक्ता । फलाश्रयः कम च ते मन्त्र में व्याख्या 


यन्त॒ मुह गौचि्ये । गेचित्त्यमवरिवेक (दिवा०)+छोर्‌ 
, अन्ये यिन्नीथे का . अन्यतः एकस ऽन्यतरदपि अ.को 


। ` ३।१।८२। अन्योऽसदरेतस्योय्यैः स्यात्‌ स्वामि वेर्ययो मे. । 


। ` -अभितः-“अमिः इत्यामुखम्‌ नि० । अभितः सासुख्यत 


9 


0 ` दीषिक्रासहितम ^, 
अयितः जीघ्र साकल्य सम्मुखो भयर्तोऽन्तिकरे-मे९ । समीपो 
शीघ्र साकल्याभिमुखेयितः-अ.को. ३।२।२५६। स्वेतः ॥ 

सपल्ना-रिपो गौरि, सपत्नारि, द्विषद्‌ द्वेषिण दुह दः.। 
पक्षो द्वितामिच्रदश्यु शात्रव शत्रव अ.को.. २।८।१०-११ 
ह=अत्र । स्थान. वाचक । | | 
 अस्माकम्‌- अस्मद्‌ सर्वनाम का षष्टी - बहुवचन. । चतुश्र 
मम्बन्ध क ज्ञापक देख 1 द्यते मन्य की. व्याख्या । 


॑ धरत्रा- महषूजायाम्‌. । भा गत्याक्षेपे । अष्चेपो निन्दा । 
` गनी गत्यारस्मे च इत्यन्ये, ` मधि. केनवे. च,. केतव, वच्चना । 
 , इन्डो मस्ल्छन्मध्रना बिडौजाः -पाक्रकासनः.। वद्धश्रवा, सनासीरः 
पुर्न प्रदरः । जिष्ण]टखषथः राक्र कातमनग्युदिवस्पति । युत्रामा 
गोच्रथितरडी व्रलवरो. व्रन्रहा. वृषा । वास्तोष्पत्तिः सुरपति्वंडरात्रि 
कचीपतिः । जम्भयदी. हरिहयः स्मरराण्नमुचि सूदनः । संक्रन्दनो 
, दुङच्यवनस्तुराषाण्मेघवाह नः. । आग्वण्डठः सहसाश्च ऋ्भुक्नाः--अ.को 
` १।१।४१-४४ । मघो दीपान्तरे मेधो मुस्ताजख्दयोः पुमान्‌ 
 . ~ संरि=षुः रदवं दीप्तयोः (तुद्ा२) विद्रान्‌ विपिहोषज्ञ 
` ` सनचसुधीः कोविदो बुधः | धीये मनीषी ज्ञः प्राज्ञः संख्यावाद्‌ 
, -पण्डिनो कविः 1; श्रीमान्‌ सूरिः करनी कृष्टिङन्धरवर्णां विचक्षणाः. ` ` 
दृष्टी दीदी भःको. २।७५।५-& । प्रथमा ॥ + ` "4 
` . अस्तु-अस. . गति. दीषप्त्यादानिषु (म्बा), ` अस सवि . 
(अदा०)~+टखार्‌. । 
इस .मन्त्रका. संक्िप्र अर्थ विद्वकमी रम अपः दावा 
प्रथिवी, देत्रव्येकों एवं .मनष्य खोकोको दोनों में अपने आप यज्ञ 
करके उस हविष . (स्नेह) से बद्धंमान हो ।. विपक्षी सर्वतः मोहित “. 
, (चक्रि) हो । यहां दमलोगों को वह्‌ पूजनीय “विङ्वकर्मा ज्ञान 
‹ प्रदाता दहो । इसमें बविदवकमा राम ` की सर्वव्याधि आदिक 
' धनि 21. 1 1. 4 


विश्वकमासुक्रतम्‌ 


| [५७ एका १९ 
/ वाचस्पति विश्वकमीणमूतये मनोजुवं बजने आदा हृवेम । 
शनो बिदयानि हवनानि जोषद्िवर्म्भूखते साधुकम ॥ 
| | `` खय. {७।२३-जशु.य.८।४५- क्र. १०८१५ 
+ ` चाचरपति-षच॒परिभाषणे (अदा० १०६३) चुर० १८४३) 
। पत रेरवय ११५९ वृहस्पतिः सुगचार्यो गीष्पतिधिषणो गुरुः । ` 
जीवओङ्गिरसोषाचस्पति रिचत्रशिखण्डिजः । अको. ' ५।३।२४।' .. 
खामोत्वीरवरः पतिरोशिता अधिभूनौयको नेता प्रभुः परिवृढोऽधिप 
अ.को. ३।१।९१०- ११ । द्वितीया वाचो विद्यायाः पतिः बाच- ` 
स्पतिः 1 वाक्यति वरदवाच्यं-३१ रामस्तवगज । |. ` 
धिरवकमोणप्‌=विरव (जगत्‌ -अखिल+क्माणम्‌ (कमं क्रिया) 
ह्ितोया । 9 
` ` उतये=ऊतं स्यूतमुतं' चेति त्रितयं तन्तु सन्तते अको, ३।१॥ `“ , 
१०। उताप्यथं विकल्पयोः अ. को. ३।३।२४३. समुच्चय प्रन. 
विकल्प वितकं । तन्तु निमित तादर्थ्यं सम्प्रदाने चतुर्थी स्यात्‌ । ` 
मनोजुवं =मनो जवति गच्छति जानाति । मनोहुतम्‌ । ‰ ` 
\ वाजे=वाजो" निःखन पक्षयोः । वेगे. पुमानध  क्टीबे धृतः ` 
` यज्ञान्नवा्षु मे° } 11 | 
`. अद्या=-अदात्राहि+अ.को. ३।४।२० ` . ` | 
`. , हवेम=लोर्‌ उ.पु. बब. हुदानादनयोः १०८३} दानं चेह .. 
` प्रश्धेप । | ¦ 


संसा विश्वायुः स्र विदवकमौ सा विङ्वधाया ` शुय 
१।४।० स नो बन्धुजनिता. स  विधोता यामानि वेदं सुबनानि 
विद्व } य्न देवा अग्रत मानशानास्तदीये धामन्नध्येरयन्त । छ्य. 
` ३२।९ खनः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव | संचस्वानः सखः 
स्ये शंय. ३।२४। स॒ विदवक्म । , ` 
नो. अस्माकम्‌ । षष्ठी ब.व. चतुषिध सम्बन्ध ` 
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तरह तरह के फ पुष्प प्ते, पशुपक्षी, नदी, पाड, रना, आदि ` 
ज्ञभी एक से एक सुन्दर (जहां जाय मन तह" लोमाई' है | | 
अतः विरवकमो साधुकम, है । (८) विद्वकमोा साधुं का पि ' 
चाण करने बाल ह~ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्करताम्‌ | 
धमे संस्थापनाथोय सम्भवामि युगे युगे ।. गी. ४।८। (७) अतः 
चह साघुओं का व्राताः दोनेसे साधुकम है। साघुओंका 
(शिष्टजनों) के आचार को धर्मं का मूल कहा-गया है- वेदोऽ. ` 
चित्यो धमेमूर स्ृतिक्षीरे च. तद्विदाम्‌ । आचाग्स्चैव साधूनामा- 
` स्मनस्तुष्टि रेव च । मलु.२।६।' विदवकमी खयं खोकसंपरहार्थ अपने ` 
` शिष्टक्रमे (साधुकर्म) कर्के आचार का , स्थापको-ष्यद्यदाचरति 
` । शर्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते खोकस्तदनुवर्तते। न मे ` 
 पथास्ति, कर्तव्यं त्रिषु लोङेषु किचन । नानवाोप्रमवाघ्रव्यं वरव, एव ˆ 
` च. कमेणि | यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रि तः । मम वत्मीनु ` 
चतेन्ते मनुष्याः पाथ सर्व॑श्छः । उत्सीदेयुरिमे खोका न कुया . 
कमे चेदहम्‌ । . संकरस्य च कती स्याप्रुपहन्यामिमाः प्रजाः । गी. ` 
४।२१-२४ ।? अतः वहं आचारका. आदरो कमं मूतिरूप होने ॥ 
सरे साधु (आचार इचेवसाधूनाम) कमा है । (१०) इस. प्रकार ` 
चह न केव आचार का उपदेश देनेषाा हे अपितु स्वय आचरण ~ 
करने वाला होने से साधु (आचाय) कमा है~-'आचिनोति च ` 
. शास्त्राणि आचारे स्थापत्यपि 1. स्वयमाचरते यस्तु तमाचायं प्रच.“ ` 
: क्षते ।° (१९) साघु शब्द्‌ का अथं वैद्य भी होता है । ऊरू ` 
तदस्य यद्धेदयः-शु.-य. ३१।११। के अनुसार उरु (हदय या पेट) ¦ 
न्ैरय (साधु) है ओर इस पेट ओर हृदय का कम साधु कमं जिसं ` 
 श्रकार -पेट आहार का पाचचन कर उससे त्याज्य मरौ (मर मूत्र 
स्वेद आदि) का बहिष्कार. ओर . पोषक तत्त्वों } (रक्तादि) का. 
` निर्माणं कर सम्पूर्णं हरीर के. समस्त अङ्ग प्रत्यङ्गं का पोषण कोयं ` 
करना है उसी प्रकार ` विद्वक्मो  अग्िल. ज्ह्याण्ड का भरणं 
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“प्र ं | 

[कषण कते द । अतः वह साधु (बरद्य-उद्र) कमी है (१२) . 

| चतः सम्प प्रेएणाका रथान हृद्य है ओर विर्षकर्म हृदयम 

| हित हकर शम परएणा कता दै-'ईटवरः सर्वभूतानां हृदेरोऽर्जुन 

|| तिति । भ्रामयन्‌ सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया । तमेव ण-  . 
| गच्छ सवेभावेन भारत । तप्रसादात्परं, शान्ति सथानं प्राप्यति ` 
| शवतम' गी. १८।९१-९२। सधैस्य चाहं हदि संनिषिष्े मत्तः 

| तिजञोनमपोहनं च । वेदेर्च ,सवैदमेष वेद्योवेदान्त्द्ेदविदेव 


| वाहम्‌ गीः १५।१५। योतिषामापि तञ्ज्योतिस्तपरसः; परमुच्यते ज्ञाचं ` -. 


| हेवं ज्ञानगम्यं हदि सवस्या विष्ठितम्‌ (गी.। १३।१७॥ अंतः ` ` 
| डा प्रक होने से वह ` साधुक्मा है । (१३) . षिक्वकमी का ` 
| सभी कम स्वतः सिद्ध (खयं सिद्ध तव काज) होनसे बह ` 
| साधु (सिद) कमो, हे । (१४) बह परसिद्धि ' (मोक्ष) देने 
| बला होने से (साधु (परंसिद्धि प्रदाता) की है । (१५) ` 
| उसके सुगम्धसे सभी सुगन्धित होते ह, ` उसे प्रकारा . 
| सभी प्रकाशित होते द, उसके प्रभावसे ` ससी भ्रभावित होते ` 

| ह अतः वट साधुक्मो- (किरा संगति साघुकी ज्यो गन्धी की - 
| बास । जो कछ गन्धी दे नही, तौ भी बास सुवासं ।) है |. 


| इख प्रकार वह सवं प्रकार से साधु क्मासिद्धहै। 


~ | ॥ 
| विदवकमन्दपिषा बधेनेन व्रातारमिन्द्रमकृमोखध्यम्‌ । ` 
तस्मे विशः समनमम्त पूर्वीरयमुग्रो विहव्यो यथासत्‌ ॥ 
| | 1 १५।२४-८।४६ 
. _  विच्यकरमन्‌=जगककमौ विश्वकर्मा (गम्‌). । _ विङ्वकर्माकुर- 
` क्षिल्पिनोः अ. को. २।३।१०५। | पुर एेदवयदीप्तयोः । सुरति । 
हविषा घृतमव्य हक. | सपि;~अ. को. ` २।७।५८ तृतीया, ` 
एक वचन | 1111111. 


॥, 
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सि -- थण ` । +~ 
चधेनेनञवधङेदन पूरणयोः (चुर ०, +ल्युट्‌ +चृतीया एकवचन्‌ .। 
्तारम=रीङ पालने (भ्वा०)+तृच+द्धि. एकवचन । 


इन्द्रम्‌ =ईइदि परमेरवर्य, परमेदयम्‌ परमेइवरी भवनम्‌ । शब्दादि 
विषयोः पञ्च प्रसिद्धा इन्द्र संज्ञया । श्रघ्र इन्द्रः समाख्यातो देव- 
गाडन्द्र उच्यते । अनि ध्व० मं, ४९।' इन्द्रः शक्राष्टिव्य सेद 
योग ॒सेदान्तरव्मनि-मे० । यास्काचायं ने इन्दर शब्द्‌ फे चारं 
अथं किया है-~ . | . - 
हेरवर, देव, ज्ञान, विद्युन । द्वितीया एकवचन '। = ` “ 
अक्णोः~ङडक्रब्य्‌ करणे+ख्द्‌. मध्यमपुरुष एकवचन ॥ ` “ ` 
अबध्यस्‌-बध्यः शीषन्छेदय इमो समौ अ. को ३।९।४५। 
- हन्‌ हिंसागत्योः (अदा ० )+तञ्य (तव्यत्तव्यानीयरः पा › ३।१।९२) 
_ अध्य हन्तुंयोग्यः, गन्तुं योग्यः । ~+द्वितीया एकवचन । 
तस्मै-तद्‌ चतुर्थी एकवचन -} (तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ । 
तादथ्यं चतुर्थां बाच्या- (वा) । प्रयोजन मे चतुर्था होदी हे"। 
` कमं के द्रा "जिसे ` सन्तुष्ट करिया जाता दै अथवा क्रिया के द्वारः .. 
जो. अभिप्रेत हो वह सम्प्रदान है-'कमेणा यमसिप्रे्ति सख सम्श्रदां `` 
लम्‌-पा० १।४।३२, क्रियया यमयिभ्रति, स, सम्प्रदानम्‌ (काऽ) 
अथवा आगे -खमनसम्तपद हे, इसटिए- नमः स्वरितस्वाहाखधा- ` 
ऽख्वषङ््‌ योगाच्य--प्रा° २।३।१६. के अनुसार चतुर्थी प्रयुक्त हे । 
 विक्षः-द्धौ विक्त वेरेय मुजौ-अ. को. ३।३।२१४, विग ` 
शने (तुदा) विरतिं -इति विश / ५ 


~ समननन्तः- समं सवम्‌ । बिरवमरोषं कस्त समस्त निखिल / ` 
श्विखानि निः रोषम्‌ । समत्र सकं पूणैमखण्डं स्यादनून के ॥ ~` 
अ. काः ३।६।६४। वाच्यलिङ्गा: समस्तुल्यः सक्ष; सहः सक्‌ । 
साधारणः समानदच-अ, को- २।६५०।३१। समनमैन्त-सम+णम्‌ 
प्रहत्वे शाब्दे च (भ्वा०) नमति+शतं (लटः शत्रं शनचाव प्रथमां 
खमानाधिक्रस्णे-पा० ३।२।१२ ४)+प्रथमा एकवचनं {~ ` 


॥ 
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पूरीः-पू्ै त॒ पूर्वजेषु सथुः पूर्वै; प्रागाथयोत्त्रिषु-मे° । पूर्वा- 

| प्रगाह पुं बहुत्वेऽपि पूर्वजान्‌ अ, को. ३।३।१२३९। 

 अयप्‌-इदम्‌ पुल्लिग प्रथमा एकवचन । इदमस्तु सन्नदष्टम्‌ । ` 

उपरो-उभरः शटासुते क्षत्रे पुंमि त्रिपूटे-मे° । 

यो='सम्‌, इत्येकी भावप । धि इत्येतस्य प्रातिेम्यम्‌ | 

निरवेत । वि-षिविध्‌. वि-विरोष । हु दानादन योः (जु 
दानमिह पर्टेपः)+तथ्य । 

यथो-सटृशे निरचयेऽपि स्यात्‌ यथा तुल्यार्थमानयोः-मे° 


असन्‌--असभुषि (अदा ०) मनं भः. सत्तांयाम्‌+«ड प्रथम 
पुरुष एक्षचन । 


व 


इस सन्पर का संचि अर्थं ड क्रि विदूवकमौ (पेदव ओप 
` दीप्रिसान्‌ शिल्पी (इद्धिनीयः). सूयं (जगदोध्पादन) हविष (घृत “ ` 
` प्राज्यं हविः सपिः) से छेदन ओर पूरण के द्राय पाठन पोषण  . 
कनेवाके परमेरवयै साठी देवद  इन्द्रको अथवा जीबात्माको 
` अविनी बनाया । इस अनादि सर्वं प्रकासे हवनीय . उत्कट 


जिस प्रकारका था उसके छियि मनुष्य सर्वं प्रकार से शरणागतिं 
¢ , न्रहण कते ष्ट ) । | 


स॒ सन्त्रमे िदवकमां  रमकी श्णागति, प्रहणका 


` चक्षुषः पिता मनसा हि धीरो धृतेन -अजनन्नम्न मनि ! 
यदे दन्ता अदद्रहन्तं पूं आदिद्‌ चाया पृथवो अप्रथेताम्‌ ॥ , 

। शः च, १५।२५-ऋ.१०।८२।१.. ` 
चश्चवःल्खोचन नयनं  नेवमीक्षणं चश्च रक्षिणी । दण्दष्टि~ 


यअ दो २।६।९३। चक्षि व्यर्वतयां वाचि । अरयं- दशेनेऽपि । 
प्टाथम्य स्यष्ट प्रति परयरथं विवरणे दृष्यथः । विचक्षणः प्रथमन्‌ ! 
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(11.100 ¢ 


जि 


विमूढा नानुपश्यन्ति परयन्ति ज्ञानचक्षुषः । पच्चमी एकवचन | ` 
पञ्चम्यन्तं लिङ प्रतिपादकं हतुः-त. स. दी. । : 6 


प - 
व न 
7 ` ` ~ -्त््््ट्‌ 


पिता-देखे व्याख्या मन्त्र १ मेँ ।लंदहिनः पिता बस ५6 
सवं भाता शतक्रतो-सा....*.* ।', माता रमो मदियता रमचन्रः | ˆ ` 


पितासि शोकस्य चराचरस्य । उप्याद्कः । जनकः । तातस्तु जनह 


पिता अ. को. २।६।२५ 1. 11 
मनसा-मनसचिनत्े मनीषायाम्‌-मे० ।' चित्तं तु. चेतो हदयं 4 


सान्त ' हन्मानस मनः ।.अ. का. १।४।३१। मन ज्ञाने | मनु 4. | 


` अव बोधने । मननसाधनमिन्दियं मनः । कणे तृतीया । साध | (५ ५ 
कतमं करणम्‌ । 1 ८ , 4 
हि-हि हेतावधारणे-अ.. को, ३।३।२५७५। हि ` प पूणे ` 


हेतौ विरोषेऽप्यवधारणे,। प्रे हेतपदेशे च सम्धमासूय- ¦ 


योरपि ।मे०। 


धीरो-विद्रान्‌ चि विपश्चिदोषज्ञ सन्‌ सुधी कोषिदोवुध \ 4 


धीये मनीषी ज्ञः प्राज्ञः संख्यावान्‌ पण्डितो कविः । धीमान्‌ सहि “ | 
कृती कृष्टिकब्धवर्णां विचक्षणः । दूरदर्षी दीर्घदरदी-अ. करो. २।७ . . ` 


रम का पर्याय है (रम सदस्नाम उटोक ४०। 


 . श्रूतम्‌ ध्रतमाभ्य जले कठीवं प्रदीप्तेत्वभिधेयवत्‌ मे०। धत, 
मायं दविः सपरअ. को. २।९।५२, अप्प च धृतामूने अके _ ` 


` ,५। धीए घेय्याच्विते खेर बुधे क्ठीबन्तु कुद्कुने-मे० । धी- (^ 
` (धीज्ञान भेदे बुद्धौ च)+ईुर (ई गतौ कम्पने च । ह्क्षे।). 
-धीर । वुद्धि मनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा शेमुषी मतिः । प्रेश्नोपलः . .. 
` व्धिश्चिरपतविसनिपञ्नप्नि चेतना || धी घौरणाघवी मेधा-अं ॥ ५ | 
१।५।१ बुद्धि परक । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । उप प्रक रघुवंश . ` 
विभूषण ‹ देखे मन्त्र १ म सूरि पद्‌ की व्याख्या । धौर नाप ५ , 


२।३।९६, धी, पानी प्रदीप्र अभरत यज्ञशेष अयाचित द्रव्य ^ ८ 


। मोक्ष, धन्न्तरि, दैवता । घृ. सेने, धृषणं दीप्यो १: धर. चर 
वणे ल्लक्रणि इस्येङ्े | चुणादि पिण्डीभाष तगुणः सेद^तः संः। _ 


॥ 8 


५ अ 


विभ्कमसूक्तम्‌  † ५७ 


एतं-एतद्‌ सवनाम द्वितीया एक बचन कर्मणि. द्वितीया ` 
|| दीप्ति चतदो रूपम्‌ । एनं धापा प्रथिवीम्‌ । ॑ 
|| अजनत्‌ जीप्रादुभोषे । खड्‌ । छन्दसि लड ण्ड चिद्‌ 
|| व कलेषु । लडोऽनयतनखमतीततत्ञ्चा्थः । 
।  तम्नमाने- नौस्नमाने (म्नाम्यासे)+शानच+सप्तमी एकवचन 
| यदेदन्ता यदा+इत्‌+अन्ता । यद्रा-जब । इत्‌-अयं .1 
। अन्ता- अन्ते खरूपनशे न न खी सेषेऽन्तिके त्रिषु । अति. ` 
धते अन्तति । १ ५ 
` अदद्हन्त ट्ट ` किया । ददं स्थूले नितान्ते च॒ प्रगाढ ` 
बख्चत्यपि । क. ५ 
| पूवं -पूरवेतु पूवजेषु स्युः पषैः प्रामद्ययोचिषु-मे०। मन््र ८ 
ओं व्याख्यदेखे\ ` ` १ 
 आदिद्‌- अद भक्षणे 1 अदः सर्वेषाम्‌.) 1 
दावा प्रथिवी स्वमेटोक ओर भूलोक । स॑स्र रे की व्वा ` | 
 ख्यादेख। ८ 
ञप्रे्ताम्‌-प्रथ श्र्षेपे (चृश०) पथयति । प्रथ प्रस्यनि प्रथः 
` यति \ आख्याने दशनं चचनं श्रवणमिस्यादिं गृद्यते 
स्वका संकिप्राथे है कि धीर, विज्ञ पिता (उत्पादक 


` चाख्क) चश्युषः (सहावेज्ञानिक) सनसा (मन क द्वार). घ्रम्‌ 


(लेह जल को उत्यन्त क्रिया पहले उत्पन्नं किया + पुनः दावा 
.. चथिवी को ` जनाया । दीवा पथिकी के पूवोपर मग (पि 
चेष भाग) को स्थित किया । तव यह प्रसिद्ध हु 
डस मन्त्र मे चक्षुषः पद “यङ्कुटि विखसं जासु ख्य होड । 
` राथ वाम दिदि सीता सोह श्रीयमजौ की रक्ति सीताजी का 
वाचक दः जिनके छिये यहाँ धृतम्‌ पद्‌ का भी प्रयोग हुआ है 
चो स्ते जट क्छ बोधकर है । वेद के शरीरम सूक्तम कहा ` 
। रया है-त्रादृमिमधुमां उदाण्डुपश्युवा समधतलमोनद्‌ । धृतस्य " 


4 


९८ 1 गु. श्रीरामानन्दाचये-पीठ ~ ध दीपिका 


नास गद्यं यदस्ति जि 


=| देवानाम्तस्य नायि ।॥ च्छ | ध । ५७१ ॥ 
अथात्‌ श्रीशमजी का स्नेदजल धृत अथात्‌ श्रीसीताजी का जो शुक्ठ + 


५ | 


| 
4 


नाम है वह देवताओं की जिह्वा पर विराजमान दै ओर्‌ अमृतल, ` 
"11.11.11 
है । श्रीरमजी ने करटा है- अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा षतं मे ` 
चक्षुरमृतं म आसन्‌ । अकल्लिघात्‌ रजसो विमानो अनसो धरौ ` 
हवि रस्मि नाम ॥ शु. .य. १८।६&- साम ० ९१२-ऋ,३।२६।७॥ ` 
न्याय | वैरोषिक दरन कै अर्ुसार ¦ चणा को सटा पिण्डी भाव . ५) 
कने बले गुण का नाम सने है ओर उसकी वृत्ति जलम है। ` 
विर्व की सृष्टि पा स से द ओर उसकां सयोगकां उपा. ` 


८ 


दान कारण यह स्तेह है । भगवान्‌ ने कदा है 


मयि सर्वमिद्‌ 


प्रोतं सूत्रे मणिगणा इख । अतः जगत्‌ सृष्टि का कारण रूप ह 
सेह सूत्र वः प्रेम जल (घृत) सीताजी ही है । रमः के चु .. 
(ज्ञान दृष्टि) के घृतं (स्नेह) सीताजी के द्वारा दाका प्रथिवी ` 
ओर दोष विद्व का उत्पादन हुञा । , इसकी स्थिति हई एवं ` 


` असिद्धि इई । ण्वं धृत (जलः) स्न (चणा को जोड कर पिण्ड. , , 


ऋ 


वनाने बाख} द्रा सष्टि क तात्पयं परमाणुं संयोजन द्रा सष्टि ` 
जेखा न्याय वेरेष्कि मानते हका भी प्रतिप्रादकदहै }\ . 


6.१. 1 


क 


विदकमो विमना आद्हाया घाता विधाता परमोत सट्क ` 
तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सपक्रषीर्‌ पर दकमाहुः ॥ - 
(८ श. य. १७२६=ऋ१०।८२।२ _ ` 

विश्वकमा-विविधं कर्मा, सर्वकर्मा । देख मन्त्र १ ` 
व्याख्या । जगदाचायं श्रीने अपने. आनन्द थाष्यमें “नक्रियते इति | | 
कमं विश काय यस्येत्यथः संसाखरतैतयेतत्‌” (क्वे, उ. ४-१७). ` 


छिखा है भतः विरवकम श्रीरमजी ई । 


विमना-सम्‌ दत्येकी भावम्‌, धविः इत्येतस्य श्राति लोम्यम्‌ ! ` 
विमना-विविधमना (विविध ज्ञानवन्तः-सर्वज्ञता-विरोष ` मना `. 


| | ५ 
(ष क्ञानवान्‌ अद्वितीय वैज्ञानिक | मनु अव बोधने । मो 
तीतम्‌ अन्यत्र विज्ञाने शिल्प शाखयोः अ, को. १।५। 4.4, 
` आत्‌-अय , गतो 1 धिहाया-वबिहोय महिपीमन्य रजयोधिती ५ 
गीती -मे° । विहायाः श्न -पुंसि गगने न नपुंसक्रम्‌-मे° ` ` 


॥१०४।६२॥ आकाश वत्‌ सवेगत्द्च नित्यः । . « 

हि धाता-ड धाञ्‌ धारण पोषणयोः । दानेऽपि । धातां (१) 
[ना पारक चु मे० । ब्रहमाऽऽममूः ुरषठः पेशी पिता `: 
श्रः | दिरण्यगभो खोकेशे + स्तयस्भूश्चतुरानन * ` | धारण पोषणं (4 | 
इतौ, दाता । ` केतोधाता विधाता च सर्वषां पतिशीदबरः। सहल ` 
इति विदवासमा विष्णु विद्बधृगव्ययः॥ श्रीरम सहञ्लनाम दोक ` 
| ११२॥ सूयौचन्द्रमसौ धता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ । ऋ १०११० ¦ ` 
| . विधाता देख मन्ते ११ कीं व्याख्या । विधाता तो वेधसि ` 
| मे०। धाताञ्जयो निद्‌ हिनो विरञ्चिः कमलासनः । सा प्रजपति 
रधा विधाता विरवसड्‌ विधिः । अ. को. १।१।१९-१५ . ` 

। परमः परमस्यादनुज्ञानामग्यय परमं परे मे०।षप (पातीतिष)+ ` 
| स (समतीति सः) परमः रक्षक राम । पर (स्वच्छ्ट)+म (मान 

| सीपो, मयादा ) परम मयादा पुरुषोत्तम, सवेग्यापक अनन्त परमं 

| चो सहत्तेजः परमं यो महत्तपः । श्रीराम सहस नाम लोकः ११५ 

| उत-देखे मन्त्र ३ की व्याख्या । उत्‌ . स्यात्‌ प्रदने वितर्क. , 
अ ४ 3 ^ 
| संस्क्‌-सं-मभ्यगथे संप्रोक्तः दुरप्रयोगो बिवगितः । )*<दृकू 

| (चू स्तयां दीने नेत्रे बुद्धे च त्रिपु वीक्षके-मेर, सम्यक्‌ द्राः | 

| समान द्रा सम्यर्ज्ञात 4 ~. . `: : १ 
तेषाम्‌- तद्‌ पु. षष्ठी व. ब. । यहां धवि कमा तो एक 
| डी ई परन्तु उनके काये भेदो को श उनके मन््रोक्त- धाता 
विधाता परमोत संदृक्‌ विविध कायं मेदो ` नपि भें को ख्क््य ` 
| क इन संज्ञा के स्यि बहुवचन सवैनाम तेषाम्‌ अ प्रयोग 
` इआ है, -जो वस्तुनः तस्य का वाचक, हे । . ५४: 


& ८/१ ६ । १ 


1 


` नि इटतादसितिऽपि। व्यातं पिति बधि = इष्टमाशेसितेऽपि स्यात्‌ पूजिते प्रेयसि चनि 99 
इष्टाः कृषापात्रतां गता नना । इपु इच्छायाम्‌ । इष्टानि इच्छ 
ताथोनि | १ 

सभिषा- घम्‌ इत्येकीभावम्‌-नि० । (इषा स्यादाश्विन एवौ 
ऽप्यारवयुजोऽपि-अ, को १।४।१७॥ इष गती, इष आभीक्ष्ण्ये | 
पोनः षुनः सशार्थो वा । इपु . इच्छायाम्‌ । | 4 
मदन्ति-मदोरेतसि कसतूया गवे हे भदानयोः-मे° । मदी ` 

हषं । माद्पति मद्‌ वृप्री योगे मादयते । मदि स्तुति , भोद मद ` 
स्वप्र कान्ति गतिपु । मन्दते ।, मदी हर्षग्टेपनयोः | ग्छेपन 
द्न्यम्‌ } सदयत्तिः | 
यत्रा-यस्मिन्निति यत्र (सप्तम्यास््रङ्‌ पा. ५।३।१०)} । 

सप्र दरषिन्‌-षव समवाये । समवायः सम्बन्धः , सम्यगव्‌- ` 

बोघो बा । सपति } ऋषीगतो । उटषति । षयो सव्य वचसः | ४ 
अ. को- २।७।४३, तर्को . वे ऋषिरूक्त यार । ऋषयः सत्र विधाः ` 
ते यथा १. श्ुतपिः पवित्र कथादि श्रवण कती २. काण्डविं वेदान ` 

। प्रधान काण्डस्योपदेष्टा, ` ३. परमपि मुनि मेल प्रभृतयः, ४. ` 
 महषिः व्यासादयः, ५. रजिः विरवामित्रदयः ६. बह्यदि वसि- । 
ˆ छादयः, ७. देवषिः नारदादयः । इति ।' (महषयः ` सप्त प्ैचखाते ` 
मनवस्तथा, मद्धावा मानस जाता येषां येकम्मिमा प्रजाः ॥ श्री- ` 
गवद्धीता {0 
कदयपोऽत्रि भेष्द्राजो विरवामित्रसतु गौतमः ६ जमदग्निं 

सिष्ठश्च सप्तैते ऋदरषयः स्ताः ॥ ब्रह्माण्ड षुराणे ।2 मरीचि, अत्रि, ` 
आशङ्कगः पु्त, पुख्हस्त था } अगु. वरिष्ठ, नर्द । अन्तरिक्ष मे 
ध्रव (तार) की प्रदक्षिणा सप्ति तारागणा कर रहे है जो प्रत्यक्ष ` 
है । ऋषयो मन्छ दरष्टारुः । होत्रसृषिनिपीदन्‌ । षि द्दीनात्‌ । ` 
सतोमान ददश स्यौपमन्यवः । तद्यदे नास्तपस्यमानान्‌ व्रह्म खयम्भ्ब- . | 
भ्यानपत्त ऋपथोऽ भवेस्तटृषीणासृषित्वम्‌" इति विज्ञायते निरुक्त । 
चकु प्सन नासिका सकर श्रोत्र मन बुद्धि इन को सघ्रपिं कहा . 


\ ४ 1 ५ । ॥ ग > 3१५2 (८.१4 
| ॥ ॥ । ३ १ क. , निः #,4. 
५ | , ॥ ५ 


च विर्वकमौसकतम्‌ , ६१. 
(तदै व्योकि इनके द्वार ही बिषयो को देखा जातादहैवा ` 
न होता हे "सप्र ऋषयः प्रतिहता शरे सर रक्षन्ति सदम ` 
दम्‌ । स्तपः पतो खोक मीयुसतत्र जगृतो अखप्रजौ सत्य ` 
हौ च देवो ॥ शुः य. ३४५५॥ सरीर मे ये चक्षुरादि ` सप्तपि 
पर-द्रोनासोत्तमाः पर अ. फो. ३।३।१९१ एकम्‌-एकाकी 
वेक एककः अ. को.. २।१।८२ ५ एके मुख्यान्य केवरः अ. को. | 
| २२११६ एकम्‌ शमः (रमो द्विनीभिमाषते चा 
त्त्र पमासा एक ए त. सं. | रमो विरामो गणना का.आरम्भम. 
| क ओर अन्त अनम्त ` गम्‌ दहीदहै। रेक -व्यवहारम भी . ` 
गिनती मे एक के खयि एम शब्द्‌ का प्रयोग होता है । वेदम ` 
| भी लिला हे 'तदेकम भवत्‌ तल्लामभवत्‌ तन्मे हद भवत्‌ त्यये. 
| मभवत्‌ । तद्‌ त्रह्मो भवत्‌ तत्‌ तपोऽभवत्‌ तत्‌ सेत्यमभवत्‌ 
| नं प्राजायत ॥ अथवे० १५।१।३॥ इस मन्त्र मं स्पष्ट लाम- ` 
| रम का निरूपण ह ।. स्रत मे ए तथा ल मे कोई सेद 
नहीं मान जाता है । उपर्‌ उपलो मेथो भवति । “आ उपर उपल 
|. इत्येताभ्यां साधारणानि पवैतनामानि । निरुक्त २।8॥ “रख, रखि, ` 
ख, रणि, रथि, रप, रवि, र, रण्व, रिमि, रुट सटि, स, सहि, ` 
सष, रेष" आदि धातु ओर ख्व खि, का, खभिलथि, लप. : | 
वि, छा, सए, लिगि लट, टि, छट, ट्ठि ` टुषेप्र, आदि ` 
| धातुओं को एक ही अर्थं है | ठ्ड ॒विठीसे, ख्ख्विखसे । ` 
। ख्डति ख्टति उ्योरगयोद्चेकल् , सरणात्लल्तीति-सि. दौ, । 
` अतः .मन्त्रोक्त 'खाम'पद्‌ “यम॒ का सष्ट ओर साक्षात्‌ प्रतिपादक 
द । च्चे भी तोतली बोली मं रम को खम कहते द 
+ ओर वेद ी-मघु्‌ भाषा भें राम को ख कहते ह ओ बेद 
। ओर व्यक्ररण दोनो से साघु (सुष्ड) दै । उक्तमन्त्र म प्रयुक्त 
सात नाम-१ एक २ लम, २ महत्‌ (महान्‌) ४ ज्येष्ठ, ५ . 
नह्य ९ तप ओर सत्य णक ही राम के वाचक ओर प्याय ह । 


ग“ १९८१९; ^ ˆ 


+ ॥ 


६२ = अ.शु. श्रीणमानन्दाचाये-पीठ 


इसल्यि इन सातो को एक ही कषा गया है सुप्र : षीम 0 
एकमाहुः । ठ्लम का साक्षात्‌ अं रमणीय होता है,जो | 
का वाचक हे । आहुः-वक्ता विद्रासः | ^ श | 
मन्त्र का संक्षिप्र अर्थ दै किं विर्व कमा वितिष ्र्ञ ६ 
` सर्वं प्रकार के ज्ञान बाला सवेज्ञ “वं विज्ञान शिल्य (उजिनीयि 
जानने बाला सभौ ज्ञानी दै । टौकिक इजिनियृ भर ह 
` इलेकट्रीकल ` इजिनीयर दै, तो कोई मेकनिकल, तो कोई भेदा 
` जिंकल, तो कोई सिविल आदिं । पस्तु कोई भी व्यक्ति सभी 
प्रकार के इज्ञिनीयरिग विज्ञान का ज्ञाता नदीं है पुनः इरन 
कल इञ्जिनीपर इलेक्ट्री मीटी का पूणं ज्ञान रखने वाख है, उपक्र 
ज्ञान अल्प ओर चरि पूणदहे। भ्रान्त भी। यही दशा अन्य 
` इक्जिनीयसे की भी है, पैरतु विदवक्मां समी चिज्ञानों का पूरण 
ज्ञाता ओर. अधरान्त ज्ञाता है । रसक्रा ज्ञान नित्य भौर .अधानत 
ओर पूर्णं है, उसको जानने के चिये क्छ भी वाकी (शेष) नहीं 
हे । उसने सभी पूर्णं विज्ञान ॐ सिद्धान्तो के अधार पर विश्व का, 
` .निमाण क्रिया है, जो आजतक पूर्ण रूपसे ज्ञात नहीं हो सका 
` है ओर न कमीभीपषूणेरूपसे ज्ञात होदी ओर विश्वक्रमां सव्र 
` शक्तिमान्‌ हे, बह सव ङु कने में समर्थं है । उसके चयि, 
कुछ भी अमम्मव नहीं हे वह कतुमकतुमन्यथाकतुम्‌ समथं है । 
बह. स्वं कता ओर सवै प्रेरकं भी है । पुनः ये टौकिक इजिनी- 
` यर अल्पदेश व्यापक है ओर विद्व कमा सवैदेश व्यापक है । 
वह अनन्त ब्रह्माण्ड व्यापकः दै ओर सम्पू ब्रह्माण्ड को अव्रत्त 
करिये हये. है । इस प्रकार विश्च कमो का ज्ञान ब्रहत्‌ है, -उसको' 
“ शाक्ति ब्रहत्‌ है ओर उपणकी व्य्चि वब्हत्‌ है । बह सवेद्रष्टा 
(सर्भूनियामक्र) है वह सत्रि से परवतीं भी नियन्त्रण कहते ड 
 ओौर देख रेख करते हैँ । बे एक (राम) है। विद्धान्‌ लेग ` 
कसे है । कर्ता. धाता विधाता च सर्वेषां पतिरीश्वरः । सहस्रमूति ` 
वश्यात्मा विष्णु विश्यघरृगव्ययः ॥ राम सहसत नाम रलोक ११३॥' . 


-- ~ -~-~ 


11. 


इसप्रकार इस मन्त्र मे ष्टि चक्रके सोपि मण्डल प्रथ्ति 


। भी प्रह नकषतरोदि कौ फा द्वियामक पर (सवग्रेष्ठ) एकः रम 


॥। 


११. 

। योनः पिता जनिता यो षिधाता वामानि वेद युवनानिविध्रा. ` 
। यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रदनं ुवनायन्त्यन्या ॥ 

शु. य, ९,।२७=ऋ० १०।८२।२=अथवं० २।१३- 


यो=जो बिर्क । नः-असद्‌ द्वितीया (अस्मान्‌), चतु्धी ` 
(अस्मभ्यम्‌ षष्ठी (अस्माकम्‌) । पंचविध सम्बन्ध-१ खाम्ूमाव 
सम्बन्ध, २ जन्य जनकभाव सम्बन्धः, अवयवावयविसम्बन्ध ४ 
 स्धान्यादेश सम्बन्धं कारण कायं सम्बन्धं । 


` पितापा रक्षणे । पाति रक्षति इति पिता पारनकतं 
जनिता च यच्च विद्यां प्रयच्छति । अन्नदाता भयत्राता पञ्बेते ` 
पितर्स्मरताः \ 
जनिता-जनि प्रादभवे+तच । उस्पादकः. कतृख यो जो ` 
 विर्वकमो सम} 
विधाता “धाता विधोतो घोतुरुत्तमः - विष्णुसहस्रनाम इख ` ` 
१८ । अनन्तादिरूपेण विदरवं विभर्वीतिधाता कमण तत्फखनाच्च ` 
कर्ती विधाता । अनन्तादीनाभपि धारकवाद्‌ धिरोषेण दधातीति 
चा धौतुरु्तम्र इति नामेक सविरोषणं समाधिकरण्येन, सवैधातुभ्यः 
परथिव्यादिभ्य उत्कृष्टरिचद्धातुपत्यथैः। धातुषिरिण्चेरुृष्ट इति बा ` 
सौयधथिकण्येन । नाम द्यं चा, काये कारण प्रपञ्चधारणाच्चिदेव 
धातुः । उत्तमः सर्वेषायुदुगतानामतिशयेनोदुगततादुत्तमः । शभा. 


 “ धामानि गृददेहलििद्‌ प्रभावाधामान्‌-अ.को २।३।१२४, 
चर, हीर, तेज, प्रभावाजन्मःशत्रित । को. । बेद्‌-विदज्ञाने । 


5 ‹ सुषि सत विष्ये पिष्टपेऽपि स्यात्‌ सखिलं गगने जने । म 
अथो जगती लोको भुवनं जगत्र-म.को २।१।६। चतुदश 
नानि- १ भूः, रभुवः, सखः, ४ जनः, ५. महः, & तपः 


सत्यम्‌, ८ अतल, ९ वित, १० सुतर, , ५१ धरातल, १२ ` ` 
` रसातल, १२ पाताल, १४ भूतल । | 


‹ ` चिङ्ब।-धिदवात्वति विषाया स्री जगतिश्यन्नपु"सकम्‌ । मे | ८ 


यो-जो विरवकम } 1 
| देषानाम देषो दानाद्वा दीपना -सोतनाद् युस्थानोभवतीति 


+ , 


 वाटा-'तमेव भन्तममम्वति सवम्‌ । तस्य भासा 


चामधा-नासकोपेऽय्युपगमे क्रिमय स्मरणेऽपि च । सम्य 


जनना शुण्डया पुंसि देव प्रभेदेष्वखिके त्रिषु ।मे०। अधिटानि ` | 


शः यो देवः सा देवता-निरुक्त ७।१५।. . अमरा निर देवाश्चि- . ` 
दशे विबुधाः सयः । अको. १।१।७ः चे देवासो दिव्येकादश 
: स्थे प्रथिव्यामप्येकादश स्थौ अष्सु षितो महिनैकादज्ञ ते देवासो ` 
` परज्ञभिमं जुषध्वम्‌ । ऋ १।१३५।११ गु-य. ७।११}* { 


#ै 1 ५ 
ठ्य :` 


त्ता आकरारय विकल्येऽपि च दृद्यते ।मे०} नामप्रकार्यो-ज को. ` 


` २।२।२५६, नाम प्रकार्य संभाव्य करीधोपगमङ्घत्तम्‌- अ को. .३। ` | | 
`  ९।२५२, संज्ञा स्यान्‌ चेतनाम-अ. को- । णम्‌ रहते शब्द्‌ च ` 


संख्याया विधा घा--पा५।३।४२ डघाञ्‌ धारण पोषणयोः । 


यहा देवाना नामधा (देवताओं के नाम घरण करनेवलि) .` 
शब्दा का तीन अथ संपत है--१ देवों के नाम धारण कनेवाले) ` . 


गरुत्मान्‌ ।. - 
। एक सद्प्र बहुधा बदन्त्यरिति य्न मातरिश्चोनमोहः ।नछा ११६४। 


तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं तदन्ता ` 


इन्द्रं भिन्नौ वर्णमग्निमाहरभौ दिव्यः पष सुपर्णो 


तद्‌ बारगिनस्तदादिध्यस्त युर 


0 स. व्रजप्रातः |द्ु.य. ३२।१। (२) देवौ ॐ नभो को ` 


माथक्र करनेवाला, उने नामो को अथंलर 


मौर यथार्थं बनाने ` ` 
सबेमिदं. . 


विभाति, । सु-उ. ।' देवताओं मे अग्नि आदि उनके नासो की (1 


अधवरत्ता परमेश्वरम दी है। उन्दी के द्वारा दवतां ॐ नामी ५ 


|| रहितम्‌ ___ _ विकमौसुक्तम्‌, ` . 8६५ 
वत्ता होती हे उन नामों अर्थोको धारण कलेषाछि परमेदषर 
6 ई। देषतातो केवल नाम, अर्थं रहितं नाम) ्ारण कएेषले ` 
| उन अथाः का संयोजक पेश है । (३) देषो को 
। विभिन्न काया का अध्यक्ष, अधिष्ठाता वा कतां नियुक्त कः ` 
। तदलुसार उनसे कये कएतेवाला पेद 0.09.) 
एक ए सुख्योन्यकेख्लाः-अ.को. ३।३।१६। ए शब्द 
के चार अथ होते हं १ प्रधान, २. दूषण, २ केवढ (स्फ) 
भोर ४ अङ्क १। एकं का अथं धिरोष, अद्वितीय, , प्रारम्म, ` 
आदि तत्व आदि भी होता है । यह अन्यव्यवच्छेदा्थक ओर , 
अनेकत्वं एवं बहुख विरोधी है| गणना विज्ञान मे एक का अथं 
। राम होता हे । अद्वितीय, सवघिलक्षण, सवाोत्तम, | मूढत्व आदि 
इसको अथं दहे। 1 


` एव-एव चौपम्ये नियोगे वाक्य पूरणे अवधारणं च चार ` 
नियोगे च विनिग्रहे । मे०। विशेषण संगतस्यैवकाएस्य अयोग 
` . व्यवच्छेदः । विशोषण सगतस्य अन्ययोग व्यवच्छेदः । , : ` ` 
“एक एवः पदसे जेहि संष्टि उपाथी तरिविद्‌ बनाई । संग 
सहाय न दूजा ।' इस विद्श्प रामजी का इ जिनियसि की 
विरोषता का प्रतिपादक है। .: 


त= तद्‌ सवैनौम का द्वितीया , एकवचन तदिति परोक्षे 
` विजानीयात्‌ ! फखश्रयः कमे । उपरोक्त-यो , (नः पिता जनिता 
विधाता धामानि वेद भुवनानि बिदा देवनां नामधा एक, एव) 
का वोचक यह्‌ तं सवनाम पद हैः जो "यद्‌." तद्‌ सामूहिक 
सम्बन्ध योजक सवैनाम है। ¦, ^: “ : ` . 
सम्प्रदनमस्सम्‌ दत्येकी भावम्‌-नि 9 । सम्थगर्थं संमोस्त 
` दष्रयोमो निवारकः-न्या.मं ।. +प्रदनोऽलुयोगः बृच्छा च प्रतिबा- 
| क्योत्तरे समे-अ.की. १।६।१०). प्रच्छज्ञीप्सायाम्‌, प्रच्छति । 
लातमिच्छा ज्ञीप्सा जिज्ञासा वा। अभिधान प्रयोजनेच्छा सम्प्र्चः 


0. 
६६ ज.शु.श्रीमानन्दाचायं-पौढ दीपिका 
दं कायै न वेति षिचायै निर्धारणम्‌ सम्प्र प्रच्छ+नद्नप्र्च 
यज्ञ थाचयत विच्छ प्रच्छ (| नङ््‌-पा० ३।३।९० भववाचक 
कृत प्रत्यय । प्रभरप्‌-भिन्ञाप्यम्‌ । 
भुवनारभुवलानि । यम्ति=दइण गतौ यन्ति गच्छन्ति गति 
गमते गति प्रप्त गति ज्ञाने गतिं प्च | लटोवर्तमानत्वम्‌ | 
अन्या-भिन्नाथंका अन्यतर एकात्वोऽन्येतशवपि-अ-को, ३।१।८२॥ ` 
शुक्छ यजुवद में इसी मन्त्र के अनुरूप एक मन्त्र ह 
सनो बन्धुजैनिता स विधाता द्यामानि वेद्‌ भुवनानि 
विर्वा । यत्न देषा अमृतमानशानासतृतीये धामन्नध्येए्यन्त । 
॥शु.य.३२।९॥ | 
जो हमलखोगो अखिल जगत्‌ को उत्पन्न रक्षण ओर पोषण 


करने बाल है, जो षिद्व का धारण कलेषाला क्म अौर उसके 
फलो का विधान के, जो तेज प्रभाव, जन्म, ` शक्ति, शीर 


`, गृह ओर चतुदंशमुबनादि को जानने. घाला ` खभावतः समसत 


 तत्तवाथविद्‌, जो देवतां के प्रका, राक्ति, गुण महात्म्य आदि 
को धारण कलेवाल ओर उन' नामों को अर्थवान्‌ कलनेषाख एक 
अद्वितीय, सर्वोत्तम विदवकमा मजी ह । सभी प्राणी उन्हीं दिव्य 
रीखकाण -देव (राम) को प्रप्र कते है या उस ज्ञातव्य 
सम्प्ररूप श्रीरमजी के व्यि जिज्ञासु होते है । | 


विभिन्न देवताओं के नाम एक ही रानित के विभिन्न .. 

रूपों के धारक ह । वर्तमान भौतिकं विज्ञान के अनुसार छः 
प्रकार की भौतिक शङ्गितयां है-१ प्रकाश, २ ताप ३ विद्यत, ४ 
चुम्बकत्व,, ५ रसायनिक शक्ति ओर 6 यन्तिकरावित । देखने 
मये छः रकार कीं । परन्तु ये सभी एक प्रर से किसी 
भी अन्य पञ्चप्रकारं मे पणिवितित की जा सकसी है जिसे(...)कहते 
ह । ये दवितियां न तो श्यन्न की जा सकती है ओरन विनाश 

` ही । इसे(""") कहते हँ । केवल इन षड्पिष रक्तया का एकरूप 


| ` सहितम्‌ .. विरवक्मासूक्तम्‌ ६७ 
प .------- ~~~ 


सेक्सी भो _ अन्य रूपोम पछिर्तन. किया जा सकता है । 
। ` अतः वस्तुतः ये षड्विध भौतिक शक्रितयां एक ही ह । इसी 
्रकोर ये एकादश दुस्थानीय, एकादश अन्तरिश्च स्थानीय ओर 
एकादश प्रथिवो स्थानीय ३३ देवता वस्तुतः एक ही हँ । एक दी 
अग्नि देव परथिवी स्थान म अग्नि अन्तरिक्ष मे विद्युत ओर 
युस्यान मे 9 है । इसी प्रकार . एकादश देवताओं के उक्त ` 
त्रिस्थानं भे तीन रूप होने से १३ प्रकार कदे गये । ये 
सभी शक्तया परमेर्वर श्रीराम की ह ओर वे ही इन देवताओं 
को शक्ति प्रदाता हं । अतः उन्हे देवतार्थं का नाम धारण 
करनेवाला कहा जाता है । 0 

इस मन्त्र में विरेवकरमा श्रीरामजां को जिज्ञाप्य (से प्रदन)' 
वा ज्ञेय तथा एक (अद्वितीय रामः) कदा गया हे । 
व | 
त आयजन्त द्रविणं समस्मा ऋषयः पूरवे जरितिरो न भूना । ` 
अतं घते रजसि निदयत्ते ये भूतानि समृण्वन्निमानि. । 
= ` ग॒ुय १५।२८-ऋ.१०।८२।९॥ 

त-वे विद्वकमौ रम ।  आयजन्त-अ! (समन्ताभावेन) 
यजयन्त (यज पूजासङ्कति करण दानेषु) द्रविणं द्रविणं न द्वयोवित्ते 
काञ्चने च पराक्रमे-मे° । समस्मा- 1 

ऋषयः- ऋषयः सत्यवचसः-अ.को २।७]४३। ऋषयो मन्त्र 
द्रः तक ॐ; ऋषिस्क्तः ्रहषीगतौ गति गमने, गति प्राप. 
गति ज्ञाने, गति मेष्षे । ऋषियों ने ।. 

पर्वा पूर्ातु पूर्वजेषु स्युः पूवः प्रागाद्ययोखिपु-मे° 

` जस्तिते-जस्ति-गसिता नि० । गतता स्तोता । छ व्र स्तुतौ 

च वेदे । जरितारः स्तोतारः । स्तोताओं के न-इव । समान । , ¦ 

भूना-मू सुविजाती+ना मानवः । भू सत्तायाम्‌ । 

असु/्त-टिङ्ग 'दतैरः । असुक्षेपणे अस्यति इति । 


# 


५ जगु. श्रीरमानन्दाचायै-षीठ ` दीपिका 
कावा 
सूर्त-षुङ प्राणीगभे विमोचने । सूते । | 


निध्े-डु धाञ्च धारण पोषणयोः । नि निविशभरशाथयोः। . ` 
नियाथं संशय ष्लेप कोटो परेषु च । 7० =“ , ` 
-जो षिरवकमा राम ` 1. 
भृतानि भूतो को । युक्ते क्ष्मादावृते भूतं प्राण्यतीते समे 1 
अ.को, ३।२।७८ युक्त, प्रथिवी-जल-तेज-वायु आकार, "सव्यं 
पराणी षिता हआ सदश । प्रप्त 1 ~ ` ` 01. 
सम्यगथं सं शब्दो ` दु्परयोगो निवारण-न्य.मे. । सम्‌- ` 

` सम्‌ इत्येक भावम्‌-नि० । सम्‌ कल्याणे सुखे सन्तु शेर्भना्थं ` 
` समाथथोः । सङ्खार्थ-मे० ५ ८ | ९ ध... 
अशृण्वन्‌ कृञ्‌ करणे । ठट । -अनपनल विशिष्ट अती- ` . | 
तत्व । ख्डोनद्यतनत्वमतीतन्ना्थः छन्दसि लुड्‌ िट्‌ सकलेषु ` . 
`, इमानि-इदम्‌ नपु-सक द्वितीया बहुवचन (इदमस्तु सन्तक्ृष्म्‌) , ` 
 विर्वकमा श्रीराम ने न केवल प्रथिवी आदि को बनाया अपितु ` 
इसे धनो से पणिु्ण कर इसे रतना ओर वन्धा बना ।॥ ` ` 
नाना प्रकार के अन्न. फल, पष्प, जल, रस. द घृतं, 4 
वनस्पति आपि सवरस 1 न पदौ त रि 1.1 
श्या । उन्दानि प्राचीन काठ ऊ ऋषियों को धनादि देकर यज्ञ 1 
` कमप्रार्भक्िया। / ` + 
इस यज्ञ मं फेबल सृष्टि कायै नहीं अपितु सर्वं आनन्द 
पूरणी सृष्टि को निरूपण ह । सच्चिदानन्द श्रीरम की सृष्टि मी +° 
( सतित शानि ला ह।* ^. 4 . 
चणचर विद्व कै उत्पन्न होने पर. ऋषियों $ प्राणियों को 4 

` वनाया उनको वेदादि धन प्रदान कर स्तोता रूप से. यज्ञाष्ठान' ॥ 
क्रिया| विद्रव को विद्वकमां श्रीराम ने बनाया | पुनः ऋषियों . ` 
दाय प्राणि्यां की सृष्टि हुई महर्षयः सप्त ' पर्वे चर्वायो मनः `: 
` वस्था । मद्धाषा मानता जाता येषां छोका इमाः प्रजाः । इसी ` ., 
ग्र काशत इस 1; 


1. + 


! 


# च 


| ि ५ विर्वकमां 

4 सत्तम्‌ 
तो दिवा एर एना प्राथव्या पो देवेमिरमुरैषदलि । 
४, षिद्‌ गम प्रथम द्र अपो यत्र देवाः समपदयन्तपूरे | 


युय. १५।२९=ऋ.१०।८२।५ ` 
परोप श्रेऽषिदृश योत्तर कहीवन्तु केवे-मे० । 
दिवा=दिग्य खोक प्र~ऽपर दें । एन्‌।=एतद्‌ । इस 


प्रथिव्या=भूभूि प्वलाऽरन्ता रसा. विदृवम्भप स्थिर । धरं 
धरित्री धरणि, क्षोणिञ्यौ कारयपीक्षितिः ॥ सर्वंसहा वसुमती 
घसुधोषी बसुन्धण ॥ गोत्राः कुः प्रथिवी प्रथ्वीक्षमाऽवनिरमदिनी 
परग ॥ अ. को. ॥ षिपुख गहि धात्री गौरिल कुमिनी.क्षमा । 
| भूत धारे स्नगभो जगती सागराम्बरा ॥ प्रथं प्कषेषे पर्थयति । ‰ ` 


¦ परो-ऊपर देखं । देवेभिः-देबोदानाद्रा धीपनाद्रा धोतनाद्राह्-* . 
स्थानो अवतीति वा यो देवः सा देवता-नि< ७।१५।१८्‌.ब. व । ` 
असुरः-अषु क्षे^णे अस्यति । उरः ` भथवां ₹ प्रत्यय । 
तृ, ब्‌. च. | 
द्‌-जो (न.) । अस्ति-अस भुवि अस्ति । ल्ट ।.च्टो 
वत्तमानत््‌ । 
रि सिद्‌-कि ऊुरंसायां वितके च नषेध प्ररनयोपि-मे०। 
` -किं प्रच्छाय जुगुप्छने-अ. कोः । आहो उताहो किसुत विकल्पे . 
कि किभूत च-अ. को. । खित्‌ प्रदने च वितके, च तथेव पाद्‌- 
` पुरे मे० । खित्‌ प्रद्नेः च धितक च-अ. को. । ` युक्तया अर्थ 
` निर्णयो वितकः । | 
गद्म्‌-गर्म श्रगेऽभॐे कुक्षौ सन्धौ पनस कण्टकौ-मे° । 
ग्रथ प्रथमम्तु वेदादौ, प्रधानेऽपि च: वाच्यवत्‌-मे० ! 
. दध्र-दध धारणे ॥ धारण किया है । | 
 जयो-आपः स्त्री भून्रि ववारि सव्टिं कमलं जलम्‌ । 
यः कीलाख्ममूतं जीवनं सुवन बनम्‌ ॥ अ. को, ६।१०।३॥ 


१ 


| 1 9 


[क ` प 


यज्ञ-यस्मिन्निति यत्र । सप्तम्यास्व्रद्‌-पा० ५।२।५० 
देवा-सभी देव धुस्थान वासी । = . 
सम्यग सं शब्दो दुष्यथोमो निबाएण-न्यौः मे. ।" 


सम्‌-सम्‌ इत्येकी भावम्‌-नि० । सम्‌, कल्यणि सुखे सतु क 


ध | १ 
शोभनाथं समाधयः । सङ्गार्थ-मे०' एकी भावस , 


निश 


अपरयन्त-दृशिर प्रेक्षणे परदयति । ठ्डः । ल्डोऽनद्यतनत्वम - | 


५५ 


9, 
सीसखच्चाथेः । छन्दसि छदः खद्‌ छिद्‌ सवेकारषु । 


व 


पर्व-पूर्ञे तु पूर्वजेषु स्युः पूवः प्रागाद्योस्त्रिषु-मे०° । ` 


पूरयोऽन्यलिङ्ग प्राह पु' बहुरवेऽपि पूरेजान्‌= अ. को. ३।३।१२४. 


 विश्वकमौ श्रीराम का दिव्यलोक साकेत धाम इस प्रथिवी ोक ५4 
असुर खोक ओर देवलको के दूर थकेटे (अद्धितीय) ऊपर, इन- ` 


से भिम्न ओर प्रष्ठ स्थित है । यह पर लेक हे । युक्ति पूवक 


अथे का निर्णय करे कि आप्र (सुवन) ने कौन गभ धारण किया 


ह । 


हे कि सभी देवता इसमे एकीमाव से दिखते हँ { यह मन्त्र | 


प्रदनात्मक है । इस मन्त्र का उत्तर आगे के मन्त्रम है । 


इस मन्त्र मे विश्कमा श्रीराम के नित्य लोक (दिव्यखोक) 


के प्रति जिज्ञासा हे । | 
१ ९४ 


तमिद्गमे प्रथमं दत्र आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विद्धे (८ ह | 
अजस्य नाभावध्येकमपितं यस्मिन्विश्वानि सवनानि तस्थुः ॥ 


॥ शु. यः ९७।३२ ० =. १०।८२।६॥ 


तम-उसी ब्रि्कम को । इद्‌-यह । ग्भ-गर्मको। 


प्रथमं-प्रहणे } द्घ्र-धार किया आपो-जल ते [2 


यत्र देवा-जिसमे । देवाः-सभीदेवता । सम्‌-एकीभाव _ 


अगच्छन्त-दहो | जति है । विदवे-सभी 


= ` 


भजस्य-अनदचगे हरि ब्रहम विघस हरे रपे-मे० । = 


4 परहितम्‌ बिश्वकमोसुक्तप्‌ ` ७१ 


ह क क 
वि 


। अज गतिक्षेपणयोः 1 जनी प्रादुभावे । हरि (एमाख्यमीरे 
| -भ्रीरम का) ॑ | 
_ 8 सपे चक्रमध्य कषत्रियोः पुमान्‌ । मे° । 
नाभ्या आसीदन्तरि्ष-शु्य, ३११३ ॥ 
` ` अधि-अधि इ्युपरिभिवि-नि० । भधिस्यादधिकारेचापीरबरे 
च निगद्यते । भे०। | । 
एकम्‌-एके सुख्यान्यकेबलाः-अ. को. २।३।१६। 
एक अद्धितीय । सर्वोत्तम, सर्वबिलक्षण । ` 


अपितम्‌ -जहयण्ड । यस्मिन्‌-जिसमे बिश्वानि-सभी । भुव 
नानि-खोकप्राणी .। तस्थुः-रहते ह । तसि अलं कणे । तस 
उपक्षये । (४ 
उनहां विर्वकमा फो जक ने मभ मे धारण किया है । 
विरवक्मा गम भे ही सभी देवता एकी भाव से रहते है--समनत 
। योगिनो यस्िन्सत्यानन्दे चिदात्मनि इति शम पदे नासौ परं ब्रह्म 
ऽभिधीयते ॥ स्क० पु० ॥° उस अज राम की नाभि (चक्रमध्य 
मं नह्माण्ड स्थित है । उस ब्रह्माण्ड म समी श्राणी रहते है । 
ईत मन्त्र में विद्वकमां श्रीराम को. ग्म मे रखने बोला 
आप (स्नेह). कहा गया हैः । विरवकमं श्रीराम स्नेह परेम) के 
गभे में ही रहते है-““रमहि केवल प्रम पिआरा । जानि रे 
` जो जानानि हारा । मिलहि न रघुपति बिनु अवशा किए कोरि 
जप योग विरागा ॥ “परमं त्रेम रूपा च अमत्‌ खरूपा च । ना. 
भः स्‌; ॥ अतः मानस मे कहा है-““रमे त्रेम मूरति तलु आहीं 
रमर प्रेम की विस्ठत मूति है .॥ अतः आपः आप (स्तेहप्रेप) रम 
का वाचक हे“ तदेभाग्नि्तदादित्य तद्‌ वायुस्तदुचन््रमाः । तदेव 
छक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ शु. य. ३२।१ एषो ह 
देवः प्रदिशोऽनु सर्वः पूर्वो ह जातः स उ गभ अन्तः। स 
एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जना्िष्ठति स्वं तो सुखः ॥ 


७२ | ग] ्रीपेमानन्दाचाय-पीठ 2 दोपिको 


शु. य. ३२।३१ ओए इस मन्त्र म उसे आपः (स्नेहः) कहा 
गयो है । किच्च प्ता आपः, इससख्रीलि पद्‌ से वि्वकमी ` 
भरीरम की अभिन्त सहकारी शक्ति श्रीसीता- सा विद्वायुः सा 
बिरबकमौ सा विद्व धायाः ॥ शु. य. -१।४।' का सड्केत है । 


१५ 
नते बिदाथे य इमा जजान्य दुष्माकमन्तरं बभूव 


नीहारेण प्राषृता जह्प्या चातुतृप उक्थ शापश्वरन्ति ॥ 
 , छः यः १५२९ १०८२५ 


न-नहीं ।  तम्‌-उस विद्वकमां रम को । 

विदाथ-तुमखोग जानते हो, विद्‌ ज्ञनेः ५ 

य्‌-जो पिरव निमीता इमा-इन घावा ओर प्रथ्वी को सभी ` 
` चराचरे को । जजान--उन्पन्न्‌ करिया हे । 11. 


अन्यद-अन्योऽसद्दोतप्योरण्यस्यात्‌ स्वामि ैर्ययोःने०।. _ ` 
युष्मकम्‌-तुमबोगों `का अन्तर-अन्तर ` भवकशावधि परि ` 
धानान्तद्धि भेदतादर््यै-मे०। (4 र 
वभूव-हुआ । नींहारेण-अवदयाय्तुषार स्तुहिनं हिमम्‌ । ` ` 
प्राछेयं मिहिका च-अ. को.१।३।१८ | 
्रावृता-प्रप्रकषरूपेण) आवृतो । ६ र 
, जल्प्या-जल्प .व्यक्तायां बाचि । 'यथोक्तोपपन्तदछलजाति ` 
निग्रह स्थान साधनोपाठम्भोजल्पः-न्या, सू. १।२।२। 
य-ओर । अं क्षेपणे अस्यति+तृप तूप्रौ संदीपने श्यङे, ` ` 
तपयति,. तृप प्रणने, प्रणनं त्रिपण चः. ` ५. 
उकथं-वेदान्‌ । सामभेद्‌ साम सान्खने । सान्खन प्रयोगः ` 
` अक्रटु भाषणम्‌ । 4. 
शासः-शासु अनुशिशे, शासि इति श्रम्‌ । वेदानुशासनम्‌ ` ` 
चरन्ति-चर गति भक्षणयोः । द्द्‌ । ल्टो बर्पानतम्‌ । , 


। सहितम्‌ विदवकमौसप्तम्‌ । '७३. 


नते विदाथ (तुमलोग उस षिद्वकमां शरीरम को नदीं जानते 
` उसन्न किया है) अनयद्‌ युखाकं अन्तरं बभूव (यह जो अचर 


 ओरचर तुम छोगोका विर्व है वह पिरका राम उससे 


। हो) च (ओर) असुदप उक्थं शाश्चरन्ति (व सतियो से. 
प्र होने वारे कटु बाणी वेद वाक्यां के दाप इस विद्व पर 


भिन्त हे । यदि अन्तर का अर्थं भीतर व्याप्न मानि तो भी 
अथे होगा यह जो तुमलोगो का अचर (अचित्‌) च॒ (चित्‌ ) ` 


विर्व है उसके अन्तगत बिरवकरमा भीराम व्याप्त है) नीहारेण 


` भराता जल्प्या (हिम रूपी अज्ञानान्धकार से आच्छन्न हो कर 


तुमल्मेग नाना प्रकार का मिथ्या ्रलप या मिथ्या. कल्पना करते 


। शसन कते हुये विचरण कते है) । ` 


। द्‌) दाग ज्ञेय बतलाया. गया है । ज्ञान गम्यं ज्ञान गेयं हृदि ` 
४ तिष्ठितम्‌ । जगदाचा्य शपूणामन्दाचा्येजी ने श्रीवोधायन- 
| में परपुरुष श्रीरामजी को वेद्बोधित .बतलाय है “श्रद्म 


इस मन्त्र मे विर्वकरमा श्रीराम को चिदचित्‌ से भ्रेष्ठःतथा 
` वेदाुशासन दरार विर्व का शसक बतलाया. गया. हे एवं ज्ञान . 


;»4 


` सत्वे प्रमाणं च शालञमेव सुनिरिचतम्‌ । ^ न्बौपनिषद्ञ्चेतच्छृति 


` वाध्यप्रमाणतः (१३२) 


 विदधकमा अजनि देध.आदिद्‌ गन्धर्वो अभवह्‌ दवितीयः  , 
तृतीयः पिता जनितोषधीनामपां गमं व्यदधात्‌ पुरा ॥ 


छ. य. १५।३२॥ 


विरयकरमा -विदनोसादक ,.॥  भजनिष्ट-जनीप्ाुभा्े ` - 


(दिवा०)+टड्‌ |. 


॑ +): ( 
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देवं=दिवुक्रीडा विभिगीषा व्यवहार शुति सुति मोद मद खप़् , 

` कान्ति गतिषु (दिवा०) । दीव्यति क्रीडति इति देवः-सुक्रीडा ' । 

याम्‌ (२३०) रेमेक्रीडति इति रमः (श्रीमान्दिव्यगुगान्धिरौपनि- , 

षदो हेतुः शण्ण्यः ्रमुदेशो जगतामनादिनिधनो ब्ह्मादिदेवाचितः। ˆ. ` 

तारकोतल्चन््रमो . बहमहः सौदामिनी भसकोऽजय्यो  वीस्सपत 
शस्रनिवये जता च तेषां मुहुः ॥ (1 


नित्यो व्रह्म किंधायकश्च पुरषो  वेदप्रदो ब्रह्मणे. तित्यार्ना 
शरणे तपः प्रभृतिभिः. सथयोगिनां दुलभः । एदचेतनचेवनो ` थत 
जगद्ध्येयः ख्वत्रो बरी, स प्राप्यति युरष्ठुभिः सगरभिः. सत्स 
` ङ्खिथिस्ततपरेः (श्रीने..म. भा. ९।२-३) | व 
, आरितिप्रथमः.। कमवाचकः । ` गन्धर्वो -सवरगषु -परवाग्बजर \ ` । 
: दिङ्‌ नेत्र धृणि भू जले ।. रक्ष दृष्टया चां पुकि गौ 
` को- ३।३।२५। गां भूरि धास्यति इति गन्धैः । गां खर्म ( धाम्‌) 
धास्यति इति गन्धव । गां इषुं दधाति इति गन्धर्वैः (धनुर 
रमः (गन्धिवः करमो रामः समरो गवयः शशशषः-अ. को. २।५।११) 


अभतद्‌-मू . सत्ताया (भ्वां०) . लड्‌ । आत्पधारणानुकूखे 
व्यापा सत्त । ठ्डोऽनयतनखमतीतत्वञ्चाथः । छन्दसि ल्‌ । 
टड्‌ लिट्‌ सवकलिषु । । (.. 


द्रीतीय-क्रमाचक | तृतीय~क्रमवाचक । पिता-देख मअ 
१ की व्याख्या | 
` , अनिता-जनीग्रादुभोवे+ठच्‌ । प्रादुभाव कर्ता, उत्पादक 
ओषधीनाम्‌-अजातो. -सवेमौषधम्‌-अ. को. २।४।१३५ ष्ठी 
बहुवचन । चतुररिध सम्बग्ध (खस्ामी भाव, जन्यलनक भाव 
` अवयवावग्रवि । ओर स्थाम्यादेश । रेगापहार. पदार्थानाम्‌ । शी 
छि ेग मानसणेण बाचिकरोग । | (८ ४ 


अपां-जटं । गभम्‌-गर्भो श्रणेऽ्फ कक्षौ सन्धौ पनघ 
कन्टकौ-मे° । 


। 4 
` व्यदधत्‌-दध धाण्णे (भषा०) उड्‌ । छन्दसि लड्‌ खड्‌ ` 
„४४8४ 1011 
। पुत्रा गारे नगरे पुपमृ-अ, फो. ३।३।१८४ पुरं नपुसकं 
गेहे देह पारलिपूत्रयोः । , पुष्पादीनां इलबृत्तौ ना गुगगुडौना ` 
| पुरि । मे०। पुरोऽपे प्रथमे भूोऽधिषरे च पुनः । मे०। चैड ` 
। पालने (भ्वा०) त्रायते इति घ्रा । पुरं ्ायते इति पत्रा । 
। _ इस मनर मे बिड्वक्मा (रम) के. करम स्पतीनसरूपो 
| वेन किया गया हे कि प्रथम बह देवशम अर्धात्‌ जग्ीडा ` 
कतौ रूप इभा । दसरे चह गन्धर्व=राम अथौत्‌ गां (प्रथि) 
ओर गां (खग) को धारण इरलेषाला अधिष्ठान, भाश्रय, आधार 
अधिकरण चः स्तम्भ रूप हुआ तथा मां इषुं दधाति इति गन्धर्वः 
। रश्चक ओर संचाखक हुभा तिसरे बह पिता (जनिता चोपनेता च 
। यर्च विखां प्रयच्छति \ अन्नदाता मत्रयाता पञ्चैते पितरः स्मृताः) . 
` षाखकरु रूप इआ । इख प्रकार जगत्ृष्टि करम में प्रथम सष्टिकायं 
द्धितीय घारण ओर रश्षककायं ओर सृतीय जीवोतपादन, , स्कार, 
पोषणादि काये किया । अथवा आदिद्‌ से प्रथमा विभक्ति वाच्य 
 उ्यायाशश्रयकती जगत्कतत । द्धितीयपद से द्वितीया विभक्ति 
, चाच्य फखाश्रयः, एषं तृतीयः पद से सुतीणा विमकितिवाच्य 
कठेकरणयोः वा. साघकत संकरणं कां ज्ञापन हता है । इस मन्त्र 
| में प्रयुक्त विक्षकर्स देव, गन्धे, पिता, पुरा पद्‌ रामार्थक 
| 


[7 क क 11 


ओर. रम के चाचक सिद्ध है अपांगमं से अन्नाद भवन्ति भूतानि 
यजन्यादन्न सम्भवः | आदि) का ज्ञोपन है | जनी प्रादुभोवे. 
से सृष्टि की अभिव्यक्तिः ओर सत्काये का ज्ञापन है । ओषधीः 

` नाघ्र (सेम ? वारक पदाथानोम्‌) उत्पादक द । अच्युतानन्दगो- 
` विन्द नामोच्चाश्ण मेषञात्‌ । नदयन्ति सकला रोगा सरे; ` सत्य 
` वदाम्यहम्‌. ।॥ नापु. ३४। ६१॥ अकाल्बृयु ` शभनं स्वे जाधि 
“ विनाशनम्‌ । सर्व दुःखोपशमनं हरि पादोदकं स्तम्‌ ॥ नो.पु- 
 ३५।१६॥ 1014. (भा 


{ + , च 
॥; 
क 


७६ ज.गु. ्रीरमानम्दाचौयं-पीठ 4. दीपिकां 


इस प्रकार इस विरधकमा सूक्त के षोडश मन्त्र मे वैदिक 
प्रक्रिया से सृष्टि विज्ञान को निरूपणं क्रियौ गया है । जिम 
बिश्वकमा रम के चिदचिद्‌ विशिष्ट क्पीरवारूप का भी.प्रति- 
पादन हे तथां चित्‌-अवित्‌.त्रह्म इन तक्त्रय का भी.ददन 
है । सृष्टि के विर्व के १ सष्टिवाद्‌; २ विकासवाद्‌, ३ आषि-. 
भाववाद्‌ एवं ४ यज्ञधराद-इन चतुत्रिध प्रकतं का निह्पण एनं ` 
सामञजम है । इसमे बोद्ध दीन के सवः दुःखम्‌ के निया ` 
^ का निशरा तथा सबौनन्द्वाद्‌ का ददन है । श्रीम का अनन्द्‌ 
देशेन श्रीरामानन्द्‌ ददन का बीज है । जगत्‌ कैः टीवा स्पका 
निरूपण है । इसमे सृष्टि, सृष्टि कत, सृष्टि विज्ञान, सृष्टि. 
प्रयोजन आदि का निरपग दहै ओर परिदवक्रम श्रीराम गी महिमा 
का तायं है | ॑ | | 


+ ४ 


इस विषय मे आचायपीट श्रीकोसलेन््रमठ सप्ेजरोड, प° ` 
पाली अहमदाबाद- ३८०००५७ से. जगद्गुरु -श्रीमानन्दाचार्थं ` 
श्रोरमप्रपन्नाचा्यजी द्भास प्रकारित जं.गु. श्रीरमानन्दाचायपीड 
पत्रिका के दिसम्बर १९८२ ओर ननवररी १९८३ के अङ्को में 
प्रकाशित "दद्व के साधक प्रमाणः, मित्तम्बर १९८६ के अङ्क 
मे प्रकाशित ˆ ईद की सत्ता ओर मवङ्गतोः, ईरवर प्रक्ष ब्रमण ` ` 
य है । इदः उरीरी है. । सगुण - निगुण तत्त विवेक । ` 
अभूृत्तं परीक्षा, नित्रकल्प निर्णय एवं जुखई १९८७ क अङक 
म प्रकोर्ित मेरे छेखों कौ पटने कर कष्ट करे | 

अ गातुः 
 जगदते १ श्रीठ ? जितान्‌ ? प्रभो? जगक्ारण शमचनद्ध १ । ` 
नी नमरः कार्णिक्राय दभ्यं, पाद्‌उजयगपरे तव॒ भक्तितस्तु ॥ ` 

| (श्रीनोप्णवमतागजभास्कः , ५।६५) 
(4 ५ 
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